पात्र-परिचय 


पुरुष 
सूत्रधार'"' नाटकक निर्देशक । 

राजा (भोष्मक)'*'कुण्डितपुरक राजा, भक्त, रुक्मिणीक पिता। 
रुक्‍्मी''' युवराज, भीष्मकक पुत्र, श्रीकृष्णक विद्वेपी । 
रुक्मरथ''' भीष्मकक पुत्र, दक्मीक अनुगामी । 

कञ्चुकी (नयसागर)"”" अन्तःपुरक रक्षक वृद्ध राजपुरुष । 
दौवारिक (कुण्डितपुरक)''' भीष्मकक द्वारपाल । 
कलहवर्षन''` घटक, श्रीकृष्णक विद्वेपी । 

हरिबल्लभ''' घटक, कृष्णभक्त । 

हिज'*'* निमस्त्रणपत्र-वाहक ब्राह्मण, दूत । 

श्रीकृष्णः" ` बासुदेव, भगवान्‌, नायक । 

| बलदेव''' कृष्णक अच्रज, हलधर । 

उग्रसेन'** मथुराक राजा, कृष्णभक्त, कृष्णक मातामहभ्राता । 
नारद'”' देवषि । 

दोवारिक''' श्रीकृष्णक द्वारपाल । 

. दारुक''' थीकृष्णक सारथी । 

बेततेय ( गरुड )*** वाहून, पक्षिराज । 

किद्भुर'** श्रोकृष्णक नोकर । 

“` विदर्भक राजा, कृष्णक परमभक्त । 

केशिक'*' विदर्भक राजा, कृषणफ परमभक्त । 
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इक्पिणोपरिणमर 


पुदुष''' क्रथ-कंशिकक सेवक । 
चित्राङ्गद'' देबदूत । रीः 
प्रतीहार':! क्रथ ओ कैशिकक द्वारपाल । रमापत्िकृतम्‌ 


स्त्री अथ रुक्मिणी-परिणय"नाटकम्‌ 


नटी'** सूत्रधारक पत्नी । 

देवी'** रुक्मिणीक माय, कृष्णक भक्ता । 

रुक्मिणी'*' राजकुमारी, भीष्मकक पुत्री, नायिका । 

सुदक्षिणा'*' रक्मिणीक सखी । अपि च-- 
सुझ्ोभना'*' रक्मिणीक सखी । 


रङ्गारम्भे कपालं शश्षघरणुरगं भुषणोक्ृत्य सथ: 

सन्दीध्याग्ति सुनेत्र, रचिर-जवनिक!ऽवं प्र दिष्येभऽ-फृिम्‌ । 
नस्द्यादीनात्मवर्श्यातू नटन-ग्रतिकछागीतपाठेपु दक्षान्‌ 
सन्दिइम।ऽऽनन्दपूणः शमयतु दुरित सूत्रधारः क्षियो द: ॥१॥ 


पादाचातप्कर्षाद्‌ प्रशति सुमती, नागलोकं फणीन्द्र, 
कूर्मो नाऽछं विधत्त प्रभवति*, गिरयो भरमश्यूज्ञाः पकम्पात्‌ । 


रुबिमणी-परिणय-नाटक 
नृत्यक आरम्भ में खप्पर (सजयबाक लेल कटोरो) भो साप के तुरत 
गहूना बनाय, (पृकाक्षक हेतु) आँखि मे आगि पुज्ज्वालत कप, सुन्दर जवनिका 
(पर्दा) क हेतु चर्म उपस्थित कय ओ नाघलान मे पटू नन्दी भूङ्गी 
ज्र X इत्यादि अपताछ्लोकसभके आदेश दय नाटकक सूश्रारस्वूप भात- 
स्वमय शिव अहाँलोकमिक विपत्तिके' शाम्त करथू 1१॥ 


आओशे-- 

(महादेवक जाचक काल हुनक) पाएरक आधातक अधिकता सै पृथ्वी 
डोलए छगेत अछि, शेषनाग पाताल जाय लगैत अछि,(पृथ्वीधर नागक धारन 
कयनिहार) काछ पृथ्वी के” धारण करवा में समथं नहि होइत छवि, भूकम्प 
सै पाइक चोटीसभ खशए छगैत अछि-एहि तरहें तीनूलोकक नाश 


१- हत््तं--क' । २-प्रविस्तीय = 'ल' । ३ ~ फभीखोत कॉल । ४ « 
सपदि भर | प्रभवति - 'क' ( 


१६ रलाएति तम्‌ 


इश दृष्ट्वा जिलोकी-विछपसथ सुरैस्संस्तुतः सोऽभिषेकात्‌ 
वीपूषस्याऽभिरक्षत्‌ भुवनमवतु थो धूर्जटिः सुपुसस्त; ॥रे॥ 


नाग्दीवद्यावुसारेण यीतमपि नाडयगे : 
[गोतसंख्मा = १] 
नटराज हरा, नटराज हुरा । 
डमर * पिनाक = त्रिशुलन्घरा 16,211 
विमल कपाल मुकुट सिर रजित 
तिलक मनोहर रजनिकरा । 
कुण्डछि कुण्डके मण्डित शतियुग 
नयन अनल, फनिहार गरा आशा 


देख जमनिका बिपुल गजाजिन 
नन्दी नन्दीतपाठ करा । 


रङ्ग सवज बजायधि भैरव 
वांचे बदने शिव सूत्रधरा ॥२॥ 


(पुरूष) होइत देखि देवतालोकनि 
सै पुतन महादेव अमृतक बर्षा सौ 
करबु ॥२।। 

नाह्दी-पद्यक अनुसारे' गीतो नाटराग जे--[गीतसं०-१] 

१- नटराज हरा 5 नोट यक वेला ओ प्रदर्शक में सत्चैपूधान हर (महादेव) । 
थिनाक = शिवक धनुष । कपाल = मतुध्यक खप्परक । राजित «शोभित । 
रजनिकरा » चन्द्रमा । कुण्डलि = सापक कुष्डल से दुद कान शोमित । 
अनल = आख मे अग्नि । फणिहार = सापक सदा ut 


३-जमसिका = वबनिका = परदा । विपु गजाजित = विस्तृत हाथीक 
बर्म । नस्दी र महादेथक पुधात सेवक । नब्दी“प!ठ = नाटकक भारध्यिक 
मंग पद्य नाग्दी । रङ्ग = मच्च परा पांचे वदने > पश्चमुख भम महादेव 
स्वयं नाटकक सब्वालक सूत्रधार बनल छधि ॥ 


संसारक रक्ष; करेत अहाँलोकनिक रक्षा 


नयत 


TT 
हुनक (महा देवक) स्तुति कमलनिं । ताहि 


रषिमणी परिश्यकलाटकत्‌ १४ 


ताल धरथि बेताल, विदूषक 
बरद, योगिनि गानपरा । 
खण्डपरशु ताण्डव देशि हरपि 
चण्ड हास कर पूमथ बरा ॥३। 
बदभरे" व्याकुळ शेष कमठ दुहु 
जतनहुँ धर्यं न पाब धरा । 
अतिकश्पित भय चलछि रसातल 
डगमग कर गिरि, टूट सिखरा ॥४॥ 
कर देइते' कञ्चन कनि वगिशछ 
परसल गरळ सगर नगरा । 
अकम्रितः प्रलय तरासे' चकित सबे 
सुर मुत्ति दनुज मनुज तिकरा ।।१॥। 
घुमइतें ससघरे मल सुधारस 
ते बांधल जग चरःभचरा । 
बाघछाळे जिवि वृषभ पड़ाओल 
से पुमु विकक भेल इसरा ॥६॥ 


इ-वेताल = शिवक एक गण । विदूषक - नाटकक एक हास्योत्पादक पात्र 
नारद बनेत छलि । योगिनो = दुर्गाक सहचरी अष्टयोगिनी । खण्डपरशु ड 
महादेवक ताण्डव = नृत्य । चण्ड = प्रचण्ड । पुमथ = महादेयक एक गण ।॥ 
४-पदभरे' = पाएरक भार सँ । शेष = शेषनाग । कमठ = काछ (पृथ्योके* 
क्षेपताग ओ शेषनागके' काछू धारण कथने छथि। ) मिर = पहाड़ 1 
५-- कर देइते = हाथ गे कंगनाक रूप में पहिरितहि। फनि=सर्षे । 
गरळ = विष । अकमित = अहृश्मिक । तरासे चकित "डर सँ 
विस्मित । सुर मुनि> देवता मुनि दैत्य ओो मनुष्य समूह । 
६-- ग़सघर = चन्द्रमा । वमछ- ३गिललनि । सुधारस = अमृतं । ब्राघ* 
छाले याचक छाल अमृत पडला राँजीविकम। वृषभ - बसहा के” । 
पाळ ~ वैछओलक । इसरा-ईह्वर पहादेव। | 


१-बंताल = कक्ष + २=अम्पित छ'। 


रघावतिकतम्‌ 
हुतवह पवन कुबेर पुरन्दर 
बरुण तिरड्िच विविध अमरा । 


नाट परिछेद करिअ भव | 
i पुनु पुनु मागय जोरि करा ५०।। 


ति तुझ पद किजूर 
क ता झदुर सुनि विगति हेमरा । 


१ 


विरिजा सहित सकल अष दुरि कय 
क फक रय भय दि अभय बरा 11९. 


अपि चना 
( गीत संख्या =+ २ ) 

जय जय त्रिभुवन - तारिणि देवि । सभे अभिमत पुर तुभ पद शेवि ॥ 

बधि जटा धर एक । तीति नयम लोहित अतिरेक ५ 
खिर सोभे अनुपम पञ्चन्कपाछ । ससधर तिलक विराजित भाल ॥ 
बिकट दसम, अति रसन अधीर। फणिमय भूषण शस्व सरीर ॥ 
खरग कोति धष दहिना हाथ । वाला इभ्दीवर नर" माथ ॥ 
मुण्डमाल । झम्बोदरि परिहन बघछाछ ॥ 


नव यौवन उर पर 
७८ हुतब = अम्नि। पवनर वायु रा राणा इलाका हक पुरण्दर 7 इभ्द । विर्राञ्चि =ब्रह्मा । 
अमरा-देवगण । नाट परिछेद- नाट्यक समाप्ति) भवत महादैन। 


= प्रणत ~ नतमस्तक । किकुर टखबक । अघ = पा३। परसन = प्रसस्त । 


आओरो = गीत संख्या - ३ 

जिधुबमन्तारिणि:-तीजू होफक उद्धार कंयनिहारि। अभिमत पुर = 
अभिछवित पुरेत छेक। जूटक जुट्टी, सगेटछ केश। छोहित=छाछ। 
अतिरेक =. अतिशय । पञ्च कपाल = माँध पर वाच गोट खप्पर (कपाल* 
मळा )। संसंधर तिलक -चन्दरमाछूपी तिलक । विराजित = क्षोभित । 
आल कपार पर! दसन > दाँत । रसन टजीह । अधीर = चङ्चछ । 
फणिमय = सापक | खसा कालि >तदभारि भो काता | इध्दीबर नरमाध = 
नीलकमल ओ नरमुण्ड। उर = छाती । छम्बोदर्>तमडछ वेटबाली । 


बकिमिभीपरिणयताडकम्‌ प्‌ 


बहू दिश सतत फेर कर सोर | चितिचय यास हास) अति घोर ॥ 
अतत रमापति कह जग जोहि । शबवाहिति दाहिनि रहु मोहि 11 


अपि चना 
( गीत संझ्या = ३ ) 


परामञ्ञो भगवति पद आरविश्द । 
मानस हमर करिभ सानध्द ॥ 
जइअभो सतत तु भगति * बिहीन । 
तइजओ न उचित रहिभ हमे दोत ॥। 
जञ्यो कर तनय सहस अपराध । 
न बार अननि परिषा " बाध ॥ 
यदि तेजिअ मोहि परसुत ज्ञानि । 
जगजनती पद होएत* हानि ॥ 
अङ्जलि बाँधि तिवेदिभ तोहि । 
हर - गेहिनि ! परसनि रह मोहि ॥ 
तुअ पद शनत रमापति भान । 
पातक हरिअ वरि वरदान ॥ 
(नाल्दल्ते सूत्रधारः) 
सुन्रध।र:--अलूम तिबिस्तरेण । भो शचा राग्रं सराः ! आदिष्टोस्मि निखि* 


के: गिदड । चितिचय > चिताक समुदाय मे, इमशान मे। शयवाहिति= 
मृतकक याहून"वाछी । दाहिति = अनुकूल । 

आओरो = गीत संख्या * हे 

पद अरविन्द - चरण कमळ । तुअ भगतिं बिहीन > अद्दांक भक्ति मँ 
रहित । तनम = पुष । सहत =: हजार । पारिपाछन बाघ = पालव नहि छोडछ। 
पुरसुत = आनक पुत्र । हर गेहिनि = शिबक गृहिणी । पात+ = पाप । 

(नान्दीक अन्तरे सुनधार प्रवेश करेत छथि) 

सुत्रधार-अधिक विस्तारक प्रयोजन नहि! हे है अग्रगामीलोकति ) आदेश 


१-- हाह = 'ल' । २- तएह क ३-पांत्र हेरिअ-- 'क' 


३ रनापतिहतनू 


छशूपालमण्डट अँछकिरीटनिबह-सम्गाजित-पदइनदारविश्द- 
* बरोगेण प्रो दण्ड डेसर चड डल ण्ड खण्डी इत" 
क्षेपद्िपल्मण्डछेन समूच्छिताऽतिः विततम बन-वला रण्-कषिलु्त* 
नंघिलपदवी “प्रवर्त्तक"प्रताप = दवदहनःजबालाबली समुद्गत” 
दिखलबेन नानादेशोपगत 7 सकलाविबूश्दाभिछापः परिपूरक 
सुरद्र माबतारेण महाराज * श्री थ्री श्रीमक्षरैखतिह"देवदेबेन, 
यथा भगवत्याः श्रीकमलेश्वर्या: स्तातयात्रा प्रसङ्ग पु सम्प्राच्तान 
अतिदूरबत्तिनोऽपि सहाजतान, बिबिधविद्या-बिछासिदीन्कग" 
नीयकप्ठाभरण * संदुशान्‌ अस्मत्सदोबध्थितांश्च* विद्वम्जतानु 
अभिनन्दयितुँ कस्यापि नूतनख्पकस्या भिनयमाचरस्बैति । 
तश्च बिना प्रे यस्या सातु मि न तनोमि कि वुनरणिनेतुम । 
अतस्तापिवाङहुय अनुचिस्तयामि तदिति । (परिरम्य नेपव्या” 


वकने छी--सकल राजवर्गक स्वच्छ ज द तस स टम पा द्वारा पोछल गेल 
छनि दूतू जरणकपलक पराग जनिकर, प्रचण्ड वाहि रूपी दण्ड मे 
लागळ प्रचण्ड मण्डलाप्र (आगूभाग में पोछाकार लिबळ) तध्जारि 
त काटल गेल समस्त बते जनिका शै, समृद्धक्षाछी अतिघिस्तृत 
गुसछमानी सेताक्यी बन मे लुप्त भेल गेथिळपदवी के फरह बला” 
बयबाला प्रतापङ्पी दावाग्नि (वतक आगि) क ज्वालाक समूह सै 


अस्यस्त प्रकाशित छन्हि दिशाक ओर-छोर जनिका द्वारा, अनेक देश 
हाँ आयल सकळ याचक-स हक अभिलापा के पूर्णफरवा मे कल्पवृक्ष 
स्वश्य, महाराज श्री श्री श्रीमान्‌ नरेन्द्र सिह देबदेवक ढारानजे 
भगवती श्रीकमलेइबरीक (कमळ नदीक )स्तानप्रदुक्त मेलाक अवसर 
वर अत्यग्त दूरहु सै आपयछ महान. ब्यक्तिसभक, अतेरु विद्यारूपी 
(िल!सबदीवा सुन्दर कण्ठक गहना सद,श तथा हमर सभा मै रहुति* 
हारो बिद्वातलोकतिक अभिनन्दन करवाक लेळ कोनो नवीन लाटकक 
अभिनय करह' । आसे विता प्रियाक सोबियो ते सकैत छी आ 


वु क । पिह । 


कशितलीवरिगवताटकस्‌ ड 


भिमुक्षमवळोब्य सबहुमानम्‌) प्रिये! इतस्तावदायाहु 
भवती । 
लदी--(प्रविश्य) वन्दामि पढमं अज्जजत्त, अंध आणवेदु मं अणुसाहँ कदुभ 
अज्जउत्तो, कैश उण कज्ज-विस्तेसेश सुमरिदाह्ि अज्जज्लेण ? [वादे 
वृधमस्‌ आंदन 1 अथ आज्ञापयतु माम्‌ अनुग्रह कृत्वाळयंपुत्रः:, केत 
पुनः कार्य विशे पेण स्मृत।स्मि आर्यपुत्रेण ?] 
सूत्रधार1--प्रये ! जानात्येष भवती, 
अस्ति श्रीराषबेन्द्रक्षेतिस्सगस तो मेथिलानामधीशो 
दाने कह्पद्र,माभः प्रततऽरिपुवलध्यान्हविध्यंसनार्कः 1 
कीर्त्या निशित्य चन्दू' धबलितभुबनो भर्गवादारविन्द- 
इन्द्वव्यासक्तचेता नृंपकुलतिळक: श्रीतरेदु।दिःसिहः ॥३॥ 
हैन च तव्यरूपकाशितयाय तिवुक्तोडस्मि, तदनुस्मरशायाउश्चरणाय च । 


अभिनय: कतम हाँ कव सकब । अतः हुनके बजाय तकर परामश्षं 
करत छी। [व्हूलि तेपथ्य दिस देखि अतिआदरपूर्भक) प्रिये ! 
कमेक एम्हर आड अहाँ । 
bard पहिने आयंबुत्रके' प्रभाम करेत छी । तथन कृपा कय 
मरा थाज्ञा देवू जे कोत विशेष काजः 
Si काजक हेतु आयेपु् स्मरण 
सूब० प्रिये ! अहाँ जनितहि छी, 
a राधव सिहक पुत्र, मेथिलसभक अधिपति (राजा), दात 
रका में कस्पवृक्का समान, बिस्तृत शत्रू क बळख्पी अस्धकारक नाश 
करवा मे सूर्यस्वरूय, यश रॉ चस्दुमाके' जीति संतारके' उज्जर वन- 
निह hd चरंगकगल-दवयमे चित्तके लगऔ तिहार तथा राजा- 
लोरुति प्रे श्रेष्ठ थ्रीनरैन्द॒ सिह छचि।। शा 
हुनका द्वारा नवीन नाटकक अभिनय करवा मे नियुक्त छी । तकर 


पुनः स्मरणक्करमेबान छेल ओ तदनुस। 
a दनुस।र तैगार होयबाक लेल (बजओे 


२२ 


ला कतम्‌ 


नटी--एदेग^ अज्जउत्तस्स दंसनेण सच्पसादःविविश'वअणे।वण्यासेण* भ 


असम-णरबइन्दुहिआ रुप्पिणी व्य जमबदो सिरिकण्हस्स दंसण"वअण 
संविहाणेणाहं* हिदहिमआ संवुत्तम्हि । हदोअ* किम्पि ण सुमरिदुँ 
बहबामि । [एतेन नार्सपुत्रस्प दर्शनेन सप्रसाद-बविध-बचनोपस्यासेन 
ब भ्ीष्मनरपति*दुहिता संविमणीव भगवतः श्रीकृष्ण स्‍्य दर्शताबचत- 
संबिध।नेन ऽहं हतदूदया धवृत्ताईस्मि । तशच किमपि त स्मतु 
प्रभवामि ।] 


सूत्र --[क्षणं विचिन्त्य स्मुतिमभितीय च साओतिहर्वण,) प्रिये ! प्रायः बयः 


नहीं 


मुल 


१--एविण--क! 'ख । र--बलतासेण--'ण' ॥ १ 


जन साम्तिध्यं^ सर्वकार्य साह“म्यमाचरति, यतं भवत्या इंदुशेता पि 
दृष्टाश्तोपष्य।|ससहित'ब।ग्‌रविधनैत यतु पूर्व, पल्छीकुल प्रवत्त नैव” 


_आर्सपुजक एहिं. दषेन सँ तथा प्रसक्षतापूर्वेक अनेक eres meee रे सं अगः 
बान. श्रीकृष्णक दर्शन बचन ओ क्रिया रा राजा भोषमक पुत्री रुषिमणो 
जकाँ हुम हरण भेछ ह्ृदयबाली भय जेछिछौ। ते किछु मोने पडवी 
अ समर्थ नहि होइत छो । 


{किछु काण सोधि मोते पड़त्राक अभिनय कय अत्यन्त प्रसन्नता सँ) 
प्रिये ! प्रायः बिसं ब्याक समीष भेला सौ सभ काज मे सहायता होइत 


छेक मियेक त अहाँ एहू प्रकारक दृष्टास्त युक्त वचनक विन्यास सै 


(मोन षाइ देछडुँ अछि ) जे पहिने, 'पछिवार मूलग्रामक 
प्रारम्भ करबा मे एकमात्र महाक अवतार-छबो अङ्ग चार उपाङ्ग 
ओ रहस्य सहित श्रयौविद्या (वेद) में पारङ्गव= सदिखत यश्षीय-ब्रतक 
आचरण करेत= भुगुमुनिक सद्श--भीमान्‌ भूगुदेवक ब्म उत्पश्न, 
कविंसमुदायक भूषण आकृष्णपति उपाध्यायक पुत्र, वस्सगोत्रीप श्री" 
समाप्ति शर्मा छात्रछोकतिक प्रार्थना पर उत्सुकहाबश नवोन 'रुकिमिणी* 


हाहं क न का I= 


हदोणं-क फ़) ५7 ास्तिध्यमेध कार्प ला । 
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कमछासनावतारमसाङ्गोपाङ्च"सरहस्पन्तयौविष्गात = सततसमाचरित- 
बैतानब्रत-भूगुमुनिप्रस्य-श्रो मद्‌भूगुदेववंशोद्भवैन_ कविकूछालखूर- 
श्रीङ्गष्णपत्युपाध्याय तनुजन्मना वतागोत्रेण श्रीमद्रमापतिदर्मया 
छात्रादिशिरम्यर्व्यमानेत कतुहलादशितयं रक्मिणीपरिणय नाम 

bs द्वगेवाशिनिर्माय चिरतरसेवनोपजात-दपावश्ाद्‌ विविध-नाटका- 
(पाठशीलेणु अस्गदादि भरतेष्वन्तेवासिषु समितः 1 
स्मतवातस्मि । जी 00 
नटी-“मएबि दाणि सुमरिदं तं । सअलभण'सळाहभीए तस्सि कस्स ण भणु- 
राओ हुविस्सदि । ता सुट्दू एदं । [मयापि इदानी स्मृतं तत्‌ । सकलः 
जॅत'दळाधनोये तस्मित्‌ कस्य न अनुरागो भविष्यति ? तत्‌ घुष्ठु 


एतत, । ] 
सूत्र“--तदावस्य भूपाल-तिबहावतंसस्प पूर्वेषां गुशपरिचयौ प्रधममाइ्यातु 
भवती । कळ 
नंदी बाढम्‌ । [अवहदूट--गीतिः] 


तवक सत्त्थ समुह णाविअ चन्दबइ--सुअ पण्डिओ । 
राअ वस्ग समगा अब्चिद पाअ पड़ कअ मण्डिओ ॥. 


परिणय नामक रूपक (दुश्यकाष्प) झट दय बताय बहुत दिनक सेवारी 
Ee अनेक नाटकादिक पाठ कयनिह्ठार अस्मदादि (हमरा* 
कनि) नट ओ शिष्यसमकैँ समर्पित कयने छळाहू ~ रे 
a हूं“ से एखन मेन 
तटीनहमरहु एखन से मोन पडळ । सझालोकक द्वारा प्रसित भोहि नाटक 
मे ककरा मे अनुराग होयरीक? तो ई उत्तम अछि । 
सूत्र०-तखन राजारोकनिमो अलंकार स्वरूप हि [हि 
हिनक (नरेन्दुतिहक) पूर्वपुरुष 
सरक गुण भो परिषय पहिने कष्ट अहाँ । ibs 


१- हिच रिचवो = ष । 


हा 


२४ रलावतिकतम्‌ 


जस्त जेट्ठो बृह भइ बड़ा बुह दमोअंर भोअरो" । 
मच्चलौअ महेस सरिसं महेस ठक्कुर णरेबरों ॥ 

सब्ब कव्व कलासु*णिउणों तीज तनअ सुहड,करो | 

सत्त्व अत्त्व समत्त्य सअल विपमल पमण भअड करो ॥ 
तमु सुओ पुरिसोत्तमो जसुःणाम तिहुअण सोहई । 

जोअ होरअ खाणि लुण्टण कित्ति भूसणरे मोहई ॥ 
तसु कणिट्ठ बरिद्ठ-भूबइ धम्म-भरूसण सुदरो । 
बिण्हु-भेत्ति-पराअणों मिहिलाधालित्ति पुरंदरो ॥ 
महिणाह-सीहों तसु सुओ अरितिमिर शण्डण दिणअरो । 
दुबिअश णरवइ भूबई रिवचरण रारसिअ महुअरो ॥ 


नटी--अंबब्य, अवश्य । [भयहट्टु-भाषा में गीत] 
त्कंशास्त्र!"समुद्‌ नाविक अर्दुतति'खुत पण्डते । 
राजवर्ग समग्र अचि? पादपद्धूल मण्डिते ॥ 
जैठ जनिके बूड़ भाए बड़े बुंध3 दामोदर सोदरे । 
मत्यैलोक-महेशरन सदृश महेश ठाकुर तरवरे ॥ 
सवै काव्य कला में निपुणे ततिक तनय शुभ कूरे । 
जह अस्त्र समर्थ सकल विपक्ष पक्ष भयङ्करे ॥ 


टिप्पणी-- 

1--तर्कशाह्भखूपी सुदु से वै पा, (महेश. ठ!कुर) चत्दुरपात ठाङुरक पुत्र + 
2- सकल राजा सै पूलित घरण़कमक्त सँ शोभित । 3-महापण्डित दामोदर 
ठाक्र॥ 4--मरयभवनक महादेव सात । $ श्रेष्ठ व्यक्ति । 6--शनिक 
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तस्सा राहव सीह देओ महाराअ पङिओ । 

जीअ आहव-कम्म सब्ब अरोदि - भुवह सङि,कओ ॥ 

दाण णिम्दिअ बलि + महीबद्द, तहा? कण्ण - णरेसरो । 
सअल दिअवर कमम तोसिअ जेण सिरि परमेसरो ॥ 
तस्स सिरिलरे णरेंद सीहा महाराअवरो सुओ । 
जीअ भौम समात विवक्रम अरिभभंकर भुअजुओ ॥ 

रह तुरङ्गम हृत्तयिः जूह समत्व अत्यहिं दष्पिना । 
जीअ खग्ग अमित्त + वागा समग्ग सरग$ समप्पिआ ।। 


तनिक सुक्त पुरुषोत्तम निक नाम त्रिभुवन सोभए । 
जनिक हरीरक-लाति? लुण्ठन कत्ति भूषण सोहए ॥ 
तनिक कनिष्ठ वरिष्ठ-भ पतति धर्म भूषण सुन्दरे 1 
विष्यृभक्ति परायणे मिथिला धरियिःपुरश३रे? ॥ 
मिनत सिंहे तनिक सुत अरितिगिर10 छक्डन दिनकरे । 
द्वितीय नरपति भूपती शिवचरण सरसिज*१ मधुकरे ॥ 
तनिक राधबसिंह देवे महाराज-पदा ङ्किते । 

जनिक आहव)“-कर्मे सर्वे अर।ति)१-भूवति शङ्किते 1 
दान-निर्दित "४ बलि“महीपति, तथा कर्ष-तरेश्वरे*" | 
सकेछ हिजवर१* कम तोवित जाहि सिरि परमेश्वरे # 


558 हीरक, साने लुटा मदा । ('आनन्दविजय नाटिका में “अहीर लातिक 
चृट्रिञा/ ।) 8- सुन्दर ठाकुर । »मिथिष्ठा महीक इन्दु (राजा) 1104ात्रु- 
रूपी अन्धका «क खण्डन करवा मे सूर्य । ११-महादेवक शरणकमलक भौ" 
रास्यरुप नरपति ठाकुर । १२--युद्ध । १३--सकछ सत्र राजा संभ । 
fois सँ राजा बलि के तिम्दित कय देल । १४. -राजा कर्ण ! 
-ब्रह्मणर सभ कम 'आधरण) कयश्रीपरमेदवर के सन्तुष्ट कय । 


पुत्र सुभद्ूूर ठाकुर 
१४ रह = `क । २ ¬ ककॉस्यू ? 'क' ला । ते - भुजल” ब! | ४० 
बीज लरब सुई ¬ 'क' (ब! । ७ 


१-रक्त » लव । १--रमण तहाँ = जा! । ३ - सिरी * व । ४ - रेह =. 
१ ~ हाम्वि = 'क्ष' | ३ = समा „ सख 
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समापतिकतम्‌ 


[शवकास - समुद " नाविकः चन्दुपतिसुतः पण्डितः 1 
राजवर्ग-समग्राथितवादपूज-- मण्डितः | 

यस्य ज्येष्ठो बृढ-भाता बहुबुधो दामोदर! सोदरः 1 
मर्त्यलोक - महेशसदुक्षों महेशठक्क्रों तरबर। ॥ 
सबैकाव्य“कलास्‌"तिपुणो तस्य तनयः शुभदुरः 1 
शस्त्रास्त्र " समर्थ: सकल विपक्षपक्ष भयङ्कर ॥. 
तत्सतः पुरुषोत्तमों बह्य नाम त्रिभुवने शोभते । 
मस्य हीरक-खाति-लुष्ठत-फीत्ति-भूषण मोहयते (1 
तत्कतिष्ठो बरिष्ठभूपति घेर्मभूषणः सुम्दर: । 
विष्णु भक्तिपरासणों मिधिलाधरित्री-पुरूदर: ॥ 
महिनाथर्मिहस्तत्युतः अरितिगिर खञण्डन“दिनकरः । 
ड्वितीयों “वरपति' भू 'पत्ति: क्षिवचरण-सरसिज-मधुकर। ॥ 
तस्य राचवर्सिहदेवो महाराज-पदाचब्छुतः । 

यस्य आहेव कर्मणा सर्वाराति"भूषतिः शुचिता ॥ 
डालनतिन्दितो बलिमहीपतिः तथा कणंनरेशवरः । 
सकल द्विजवर-कर्म तोधितों बेन श्रोपरमेश्‍वरः ॥ 
तस्य श्रील तरेस्द्रसिहो महाराजवरः सता | 

दस्य भी म-समान-बिकमः, भरिमयङ्कूरो भजयुगः ॥ 
रथ-सुरहस हस्तियूबः सगत्तारथ बैवितः १ 

जरम खडरेन अमितरवर्गः समग्र: स्वर्ग समापितः 1] 


(इति पठनीयम्‌ ।) 


तनिक लल सह महाराज्ये मु । तरेख्रसिहे महाराजथरे सुते । 

जनिक भौमतम।त विक्रम, अरिभयंकर१० भ.जगुगे ।( 
रथ१ तुरङ्गम हाथि जय, समस्त अर्थे हि दापिते१* । 
जिर खग अमित्रः “वर्ग समग्र सवर्गःसमपिते ॥ 


शबिमओपरिजयनाटकम्‌ x 


सूत्र - प्रिये ! साधुः साधु ! सम्यक्‌ परिचीयते त्यया एप महाराण: । तस्मात्‌ 
सहैव मया मधन्तेवासिभिइच कूशीळवे गीयतां सम्बगस्य गुथः । 
नटी = भइ । [म्रम्‌ ।] 
(हशः सर्वे गायन्ति) 


[गीतसं० = ४] 
मंथिल भूतति सिह नरेष्दु । 
जस्‌ परापे चकित भेल इन्द्र ॥ 
खण्डबला कुल मणिमय दीप । 
अजबले भीतछ संकल महीप ॥ 
दाने सुरद्रम नहि तस्‌, तूळ । 
परा ~ पालक घरमक मूल ॥ 
जापक गन दारिद दुरि गेल । 
कौरति धवल दशओ दिस नेछ ॥ 
सज्जन मन तव कञ्ज दिनेस । 
जसे निन्दित बलि „ कर्णगरेश्ञ ॥ 


(६ पढ्याक घाही 1) 
सुजन --म्रिये ! बाह, वाहू !! नीकजको अही एहि महाराजके अनेत छियनि । 
ते हमरा संगहि ओ हमर धिथ्य रर्स "सभक हिनक संग गुणसमूह के” 
नीक जफो गाउ । 
जटौ--बेस । 
(तखन सभा केओ* गबैत छथि 1) 
गीतसं० = ४ 
भूषति=राजा जस, परतावै == जनिक प्रतापसँ । भहीप = राजा । 
स रद्र म - रुल्पवक्ष। तसु तुल = तनिक तुलता मे।आचक गन - याचक 
गण, मङनिहार । दा रिद = दरिद्रता । कीरति -कीत्ति, यश । घवळ 


र्ष रमापतिकृतम्‌ 


आन तृपति नहि तनिक समात । 
स.मति रमापति कर गुणग़ात ॥ 


सूत्र*-<एवमेतत्‌ । किङ सोऽयं नृपो येन, 

विजित्य झत्र' सबलं सहानुज) 

अष्टाऽपि\ लब्धा मिथिलावुरी पुनः । 

अरमश्य चेथादि-नृषं सरुतिमणं 

वाष देवेन विदर्शजा* यथा ॥४॥ 
(नेपथ्ये साक्षेप म, :-आ पाप शैलूपाधम ! यि जीवति घतुषपाणी* 
कोऽसौ गोपालाऽपसदः कृष्णो मद भगिती दक्सिगों परिणेष्य त, जरा? 
सम्ध-प्न,तिभि मेहारभिभिरनुगम्यमानं चेद्राजे वा विजेध्यते ? शृणु, 
प्वुथोदा हरणःपद्यवाठक कुना ्यश्वर्ताक-च/रणाऽसद ! 


= डज्जर | तय कळ्ज = नवीन कमल (सज्जनक मनरूपी) क हेतु । 
दिनेस >सूर्य | जसे <. यश सँ ॥ 


सुत्रश=ठीक । भा ई उवेह राजा मिकाह जे 
शत्रु के ओकर छोट भाय ओ सेना समेत जीति हाथ सै गेलो 
मिथि ठा मगरी को पुतः प्राप्त कयलनि, जना श्रीकृष्ण चेदिराज 
शिशु ठु को सक्मीक समेत मारि को अबिमणी (विरभ राजक 

पुत्री) को प्रप्त कयलनि ॥४॥ 

(लिवथ्य में आदोप सहित : = अरे पापी अधण नट 1 धनुष हाथ से छेते 
हमरा निवेश के ओ नीच गोपाळ कृष्ण हमर वाहून सुविमणी सँ बिबाह 
कर्त अथवा जर।सर् आदि महार्थीलोकति हाँ भनुगत (युक्त) थेदिराज 
क्षिधुपाल के जे,तत ? सुनह व्यर्थ उदाहरणक एछोक पढ्निहार निर्दित 

जाट्य% प्रारम्भ कमनिहार अधम मं ! 


शॉगेमणीपरिणयताटकम्‌ च 


एकमेव जरासुतेन सभरे गङ्ग समासाद्य यो 

गोपालो मधुरां बिहाय रणं ध्त्यक्समुद्र गतः । 

सोऽयं सम्प्रति सर्वभूष-निवहै युक्तः डि चेद्याधिपं 

लिखा प्राप्स्यति रुङ्मिणीमिति कथं मूढ! प्रतीत त्वया 1111) 

सूच प्रिये ! कथमयं आ भङ्ग भीपगललाटतट"संछग्त-कोापारक्ततयन दुनिरीर 
झयन्मुखमण्डल: त्जयस्विव दुष्टिपातेतैव न? सर्वान्‌ भत्‌ दारको रकमी 
रुक्षमद इत्यपि परिभाएया ख्यातो$तुर्ज भूति मी रुका रथादिभि रनुंगम्य+ 
मत इत एवा$ऽगच्छति । मद वाण्या चाउय' सञ्ञ्चातकोप इवेत्यवग- 
च्छामि । तस्मादस्माकं कूपितस्यास्य पुरती$बस्थानमयुक्तमेब । 
(इति तिष्क्राम्तौ) 
॥ इति प्रस्तावना ॥ 


4-सचामुशनख । २--प्रछतघ--'क्' । २--जेव-क ख। 
४ = पन्यपालोन-'क' । ५--प्यूदाहरण--ख । 


एसकरे जरासन्ध सै युद्ध मे हारिके जे गोपाल मधुराको 
छाडि पदिव्य सपुद्रक शरण में गेल, से ई एकन सकळ राजाक समूह 
सँयुक्त चेदिराज शिशुपाठको जीति रुविमिणीके" पाप्त करत--रे मुर्ख ! 

एहि वात पर तो" कोना बिश्वास कयके ? ॥५।।) 
भूभ*-प्रिये ! की ई आहुक टे कयला रॉ डराओन कपारक कात (नीचां) मे 
लागल क्रोधे" छाल आँखिराँ कठिनतापूर्वक देखबाक योग्य मु'हवला, 
देखके उत्तर हमरासभ के डंदेत जकाँ युवराज रुकी रुकगद माम 
सेहो प्रसिद्ध, स्वप्रथ आदि छोट भायन्सभ हाँ अनुगत एम्हरहि अबैत 
छवि । हमर बात सँ ई क्रुद्ध भेल सन टर्गत छथि ते” क्रोधित हितक 

सोाँमे हपराडोक निक रहब ठीक नहि । 
(बहार होइत छवि ।) 
॥ इति प्रस्तावना ॥ 


१--मरसर्वामू--'ख' ) 


अध प्रधमोह्ड कः 


(ततः प्रविश्ञति यथा निदिष्टो रुवमरवादिभ्रातुभिः 7रियुतो स्वगौ) 


[भीतस ००-५] 
स्कुमद कुमर देळ परवेस। कोपित बदन भयंकर भेस ॥ 
कुटिलो भौ'ह संकुचित छळाट । रण अति निरमय हृदय“कपाट ॥ 
बान कमान विराजित हाथ । परिजन सहित सहोदर साय॥ 
कुण्डल केयुर वलय विसाल । उर सोन अनुपम सुदता" माछ ॥ 
हरि शुनि छोचत कोपे' कषाय । बहुत नुति रह तिक सहाग ॥। 
तसु दुर्मति जय के नहि जान । अभिनव सुएति रमापति भान ॥ 
सबमी--(“अआः पापे” त्यादि [इशेकसं* ४ पर्येस्तं ] पठित्या) वत्स 1 हवसरथ ! 
जब गतोऽसौ दुराशयो भरतात्मजः ? 


दक्तिसणीप रिणषनाडकभ्‌ ३१ 


रकम रध।--अज्ज ! भवदो दंसण-णिमित्तकेण * ज्लेब पछाइदो । ता थिवत्ति- 
जदु अज्जो । [आयं ! भवतो दशेननिमित्तकैत अद्ये ब पछा- 
वितः । तेश्चिवर्तताम्‌ आफ] ।] 

समो = (किस्थिस्नियृत्य) वत्स ! अविविग्रियथाकयश्चवणात्‌ संबद्धिताउम* 
पोऽ सोडू ते शक्तोमि । अतो मद्वचनात्‌ -सृतमाञ्चापय यथा 
झदित्यैव मद्‌रथं सञ्जीकृत्य आनयतु अहमप्यस्थागारं गत्वा यावद्‌ 
आवुधान्यादाव सत्तद्धअबबों अवागि । 


खवमरया--(सप्रथयमन्जछि बद्वा) अज्ज, अज्ज | सम्पदः एद ण सोहश' 
करसयि जाचअ-अणस्स वअणेण विपवख-णअर॑ गदुश तहाविहेण* 
रिउणा सम समलकस्म-समुज्जोओ । ता" कोहं संहलिअ उभ 
बिसदु अज्जो, तदो गन्तइस्सां । [भाय आर्या | साम्प्रतोतस्त 
शोभन फस्यागि यालकेजमस्थ षचनेन विपक्षनगरं गत्त्वा सथावि- 
घेत रिपृणा सग रामरकर्मसमुद्योगः । तत्‌ कोधं संहूत्य डपविदा- 
स्वायः- तदा मन्त्रयिष्ये ।] 


प्रथम अङ्क 
(त्षन दक्गरथ प्रभुति भाषलोकति सो घेरल सकती पू्वेनिदिष्ट छप में 


प्रवेश करेत छि 1) हल 


झुकुमद कुमर = राजकृग।र रवमद (शकमी) । परेबेस - प्रवेश । कोवित 

बदन लतमा बह । कुटिलनडेढ्‌। संकुचित लोट = धोकचल वा 
तनू कपार । अतिनिरभय5अतिक्षय निर्भीक हृदयख्पी क i 
= स्बाँहिक गहूना । बल्य लमाठा । उरशोभनु 
Ra पध be <जकर उपमा नहि हो । मुंकुता-माल = सोशोक 
माला । हेरिन कृष्णक नाम) कषाय =गेसजञा रंगक । नंति राजा । 
झकसी--('आः पाप” इत्यादि इलोकसंख्या ५ तक पढि) चौआ खमरथ ! 
कतय गेछ ओ दुष्ट गद ?ै 


द = कुत = 'क' । 


स्कमरथ--आर्य ! अपनेक दर्शनक कारणे एखनहि पड्राएल । ते आये घरि 
जाउ । 

स्क्मी- (फेक घुरैत) बोओआ ! अति अप्रिय वात सुनलास क्रोध बाका 

कारण हम सहि नहि मत छी । अतः हमर वचन स सारधिके' आज्ञा दएह 

जे झटदय हमर रथके' सजाय भनी हग यावत, अस्त्रागार जाय शस्त्र 

लय कवच पहिरि तै यार होइत छी । 

स्मरथ (नस्ता हित कल जोड़) आय, आयो ! एखन ई नीक नहि होयत 
जे कोनो भिश्वमंगाक वचन सँ विरोधीक नगर जाय ओहन शत्र क 
सँग युद्धक वे पारी हरी । ते क्रोध के' समेदि आय वैतल जाओ, 
तखन परामर्श करव । 


३ - बसणे तेत केल - 'क', दे मेत केण- 'ख । ३ , सत ‘क सेनापति (सेत) 
'ख' | ४ = तुहारिफेहण = “क, तुहारितेन - 'श'। ४. स + 'क', 
बा 


श्रे 


शकमी - यथा रोधते बराम ! 


शममरथः-अंज्ज | एवमेः 


डकमो “जे बौश्राके नीर छागय । (बसि) वौआ। युद > 


सकप्तरथ-आये | ई पथ 


१-प्रो- '्'। २ अमरास्च्र-क । | 


रमापतिक्तम्‌ 
(दति समुपविश्य) यत्स ! श्रुपताम + 
[गीतसं०--६] 
औषम॑ नूप सुत हमें युबराज । 
हम संग) कओन करत रण काज । 1 
जखने भरभ हमे करे सरचाप । 
तहिक्षने खसे वेरिए्ण काप ॥ 
सर सन्धान हॅम? पूति देखि । 
रणभूमि छाड़य अस्त्र उपेलि ॥ 
सौग जरासंघ नुव सिंसुपाल । 
हमर सरक्ष सकळ महिपाछ ॥ 
युढबिसारद थिर सबै भाय । 
हम जानिअ सब अस्त उपाय ॥ 
पोइ हमद भुवन सबै जात । 
अभिनव सुमति रमापति भात ॥ 


द°, तहागि दाणि ज्जेव विग्गहो ण जुलो जइ सो 


हृध्पिणी बछवकारेण उव्बाहृइस्सदि तदो जहा अज्जेण विदं तहा 


भीतस ~ ६ 
भीषम दृपसुत = राजा भीष्मक पुत । संव्यो = सै । रण = गुढ | सर- 
चाप = बाण ओ धनुष । आसं न डरे । बैरिगश र दुश्मन सभन ९ 
बाण निशाला । उपेखि = उपेक्षा कप, छोड़ि सोम > 
होमदत्तक पुत । सपक्ष = समान दछबळा | महपाठ = राणा युद्धः 
ब्विसारदन युद्ध करवा मै कुशल । अभिनव सुमति र नवीन “सुमति 
डवाधिबळा । (प्राचीन सुमति! उमापति छछाह) । 


गे अछि, तथापि एखनहि युद होक नहि। पदि ओ 
न जेता आर्ये कडेल अछि 


सर सन्धान ॐ 


दक्मिणी हाँ बलपूर्वक विवाह करत ते तख* 
क छ। 


रक्सिणी परिणयताटकस्‌ ३ 


कदम्बं । नविपज अज्ज सुदं मए कञ्जुई-मुहादो, पहादे* महाराओ 
देवीए कुमारेशा दिं समं सुविआरिअ स्रम्बरूज्जोअं करिस्सदि त्ति। 
ता अज्भो वि वीसमिअदु दाव । [आगे ! एवमेवेदं, तथापि 

नीमेव थिग्रहोन युक्तो यदि स वबिमणो' वलात्कारेण क्य 
तदा यथा आर्येण बुत तथा कर्तव्यम्‌ । अपिच अद्य थत मया 
कञ्मुकीमुल्ात्‌ यत्‌ प्रभाते महाराजो देव्या कुगारेणापि सभ 

चार्य स्वयंवरोद्योग करिष्यशि । तद्‌ आर्योऽवि विश्वाम्यतु 


स्वमी = भवत्वेवम, को “वाऽन दोषः ? (इति विश्नामं दाटयति ।) 


(ततः प्रविश्यति राजा) 
[गीतसं ०---७] 

भीषम ता देख परवेस । 
जनि कूण्डिनि* अवतरछ सुरेस ॥ 
मणिमय मुकूट विराजित माथ । 
जनि उदयाचल उगु दिननाथ ॥ 
कतक-दण्ड सित-छत्र अमोल । 
विमल धबल दुइ चामर डोल ॥ 


तहिना करब । आओरो, आइ हम सुनल अछि कञ्चुकीक मुहे' जे 

ee: ps देवोक (महाराभीक) संग ओ कुमारोक( अहक) 
नीकजकाँ विचारि स्वयंवरक उद्योग करता आर्यो 

बिश्वाम कथळ जाओ । वशा 


शकमी -एहिना होअओ । एहि में कोन क्षति ? (विश्राम करवाक भभितय 


करेत छवि ।) 
(तखन राजा प्रवेश करेत छथि /) 
भीतसं०--? 
नुपति- राजा । कुधिडनि = कुण्डिनपुर मै । सुरेस = ईन्द्र । दिननाच 
सूर्य । कनक दण्ड सित छत्र = कग दण्ड सित छन -सोनाक बंदा से बुक्त उज्जरः छाता | _ सोनाक बंदा स॑ युक्त उज्जर छाता । 


६- चि ; 
विआ भ्रद-क; थि भधक । ७ पभावे-क छ। ५ - बाल - ख 
* कुष क। १० - पिभूषित - छ। 


३४ रमापतिक्सस्‌ 


परजापति सम परजापाल | ` 
तस कर देअ निखिछ** भूपाल ॥ 
बैरिवितास कितास समान । 
सतत करथि पोडस महादान ॥ 
हरिपदरङ्कज वरयि धेआन । 
सुमति रमापति कर गुणगान ॥ 


दाजा=कः फोडय भोः ! 
दौवारिकः - (प्रविद्य, शिरसा ब्रभम्य) सोहि, आणवेदु महाराओ । 
[एपोऽस्मि, आज्ञापयतु महाराज: | 
कड्कुकिन शीक्रम/नव । 
जं देओ आणवेदि । [यद्‌ देव आज्ञापपति ॥ (इति तिष्क्रम्य 
पुनः कञ्चुकिना सद्ध आयात; 1) 
(ततः प्रविश्यति कञ्चुकी) 
कङ्चुकी--(आरमाते निर्वध्य जरावैषछव्टं नाटयति): = 


राजा- 
दौबा रिक: 


अमोल = ज॑ हेहय ॥ परजा तिल रळ उ हिल एम डम्बर बामन वळ = निर्मल एकं उज्जर। चामर 
खवर । परजापति = ब्रह्मा! तसु हनिकौ । कर = राजस्व (टैक्स) । 
लिखिल = सभ। वेरिवितास = शनक नाश कपतिहार । किनास = 
किम्तरेश, कुबेर ॥। 

राजा-शयो एतय अछि ? 

दौवारिक- (प्रवेश क्य, माथ झुकाव प्रणाम फय) झ्येहहम छौ । आज्ञा 

देल जाओ महाराज ! 
राजा + कञ्चुकी के जल्दी वजाबह । 


दौवारिक - जे सरकारक आज्ञा । (बहार भय. कञ्चुकी संग आयछ 1) 
(हखन कङ्चुकी प्रवेश करेल छवि ।) ! 
कञ्चुकी * (अपनाके तीक जकाँ देखि बुढारीक दुःखक अभिनय करेत छवि) 


३1 = लिख -- क । 


इक्सिणीपरिणपन(टकस्‌ ३५ 


[गीत सं०- ८] 

हमे कञ्चुकि नयसागर ताम । 

नप अभिलषित करिअ सभठाम ॥ 
कास-कुसुम तह उज्ज्वल केस । 
सबतरु सबके दिअओ उपदेश ॥ 
ज्राडों' तिकछ अतिकम्पित देह्‌ । 
पद देइतेर पथ होअ सन्देह ॥ 
बन विणोचन भस्थर भेल । 
ई अधिकार तइअओ नहि गेल ॥ 
कर सोने निरमल रजतरु दण्ड । 
सतत रहिम हमे अन्वर- खण्ड ॥ 
सबहु काज हमरा अबधान । 
हृरिपद प्रणत रमापति भान ॥ 


(निदु तिरूष्य) एप महाराजः सिहाप्ननभळळूरोति । तदुपसर्पामि । 
(इत्पुपसुत्य) जयति जयति महाराजः । महाराज ! किमयँमाहुतोःहिम ? 


गीत सं० " ५. 


नुप अभिछषित = राजाक जे इच्छा ॥ कास कुगुम <राडरीक पूछ 
सन । सधतरि रभ ठाम । जाराडो = बुढ़ारी सं । पद-पएर । 
पथ = रास्ता पर ¦ स्रबन = वाने । विलोचन >बाँलि। भम्धर८ 
क्षीण शक्ति । ई =कञ्चुकीक । रजतक = चानीक । अन्दर खण्ड 
=भन्तःपुर । अवधान __ ज्ञात ॥। 


(नीकलकां देशि) इयेह महाराज शिहासत कै शोभित करेत 
छयि । त लग जाइत छो । (लग जाय) महार।जक जय हो । महाराज! 
फोन वाज शय बजाओछ अछि ? 


१ पृरतर-क । २ = रहि = धा 


३६ उमापतिकृतम्‌ 


राजा * नयसागर ! रुकिशण्या: परिणयर्थ देवी मां प्रति कुपितेव | t 
अतस्तदविचारणाथं तां सम्परसाद्यानयेति । 
कञ्चुकी - पथः55ज्ञापयलि महाराज: । (इति निष्काम अन्त:पुरं गतः । देवी 
समीप गत्त्वा) देबि ! दपिम"्याः पाणिग्रहार्थ देव्या साथे महाराजः 
किमपि मश्त्रयिष्यति ततो देवी द्र तमानवेत्यहमनुप वितः । तेन 
देच्या' तत्वमी प॒गमनमधुनेव विधेयम्‌ 1 


देवी = भञ्ज एअताअर! मए वारंवारं अब्भत्थिदों बि महाराओ ण लज्जेदि, 
तदो कमं तत्त्म* गन्तव्यं । [जायं नयसागर ! गया वारंवारमभ्या 
चितोउदि महाराजो त छज्जते, तत; कथं तत्र गस्तव्पम्‌ ? ] 
कञ्चुकी “तथाप्येकवार पुनरपि तज गमनमेव देव्या; शे यस्करम्‌ । 
देवी - अज्जस्स वञ्जण कघं अण्गधा कदव्वं, तरो गमिस्संरै। 
[आर्यस्य बचत कथपस्थथा कं व्य, ततो गमिष्यामि 1] 

(ततः प्रविक्षति परीदोपेण कुमा रिया सह देवी) 
न्हा ज्यु 
राजा-तयसागर ! रुविमणोक थिवाहुक हेतु महारानी हमरा पर तमसायल 

जकाँ छथि 1 अतः तकर विचारक हेतु हुनका प्रसन्न कय जानहू। 
कञ्चुकी -जे महाराजक जाला | (बहार जाय ड्यौढीक भीतर गेलाह । देवीक 
छग जाके) महारान ! रुक्मिणीक विब/हक हेतु अपनेक संग 
महाराज किछु परामर्श करताह 1 ते 'देबीके (अहांकि) जल्दी 
लाबह' -- ई कहि हमरा समीप पठओलति अछि । भतः देवी 
(बहा) हुनक समीप एटिखन चली । 
देबो--आर्य नयसागर ! हग वेरि बेरि महाराजके एहिलेल प्रार्थना कयलियनि, 
वयो ओ नहि लज्जित होइत छि, त कोना ओतय लाड ? 
कळ्षुकी - तैयों एक बेरि फेरो ओतय देवीक जएये लीक होयत । 
देवी--अपनेक बचन के कोता टारि सकेत छी, तै जायब। 
(तखन प्रवेश करैत छवि परश हटाय कृगारीक संग देवी) 


4 = सत्‌ गम^ - ख। रे - तथ्याभ्तब्यं = क + ३ ˆ गभिस्ते = क ख । 


'शमणी परिनयलाटकम्‌ ३७ 


[गीत सं०--६] 
भाघि मलीन दीत तनु भैस । 
भोषमतृप = महिषी परवेप्त ॥ 
अविरल लोचन गर जलधार । 
कुवलय दल जति मुञ्च तुषार ॥ 
आनन दिवस = सुधाकर तूल । 
फुल चिकुर अतिभलिन दुकूल ॥ 
मणिमय सकळ विभुषण काढि । 
भूषति निकट भेलि गए ठाढ़ि ॥ 
तनया देखि देखि मने आख । 
समुचित बर कारने अभिलाध ॥ 
हरि तेजि चित्त धरथि नहि आना 
रामी रुप रमापति भने ॥ 
लण्डवलाकुल सागर चन्द्र । 
रस बुक रसमय सिंह मरेस्द्र ॥ 
अपि चन 
[गोत बं. - १०] 
गमते थितिन्द॒ मरालक नारि । 
संगे जननि चसु राजकुमारि ॥ 


गीतसंऽ = ९ 

आधि = दुःख सँ । दीन तनु >गरीब सनक देहक वेश । महियी = पट- 
रानी । अविरल ... घाराप्रवाह । लोचन गर = आँलि सै चुबेत अछि । कुबलय 
दछ = कूमलक पत्ती । मुज्य >छोड़त अछि । तुषार = बर्फ, पाला ! आनन 
मुह । दिवस-सुवा हर = दिनुका चर्द्रमाक सन 1 चिकूर केश 1 दुकूछ - वस्तरा 
काहि- उतारि। कोल - माथ धुतेत छि । हरि तेजि - छृष्णके' छोडि ॥ 
आओरो .. गीत संश १० 

गमने चालि सा | मरालक नारि < हंसीके' । जननि = मायर । नल” 


३ रमावतिकुत_ 


बश्च = रुचि गञ्जित दूतत चन्द । 
चरणे विकज्जित पल ˆ अरविन्द | 
करिकर पांब" न इर जुग भास । 
ते. गिरि करदर करय निवास ॥ 
बिपुळ निम्या, मध्य षटि क्लीन 1 
करतल अझ्ण - कमल छवि जीन | 
भुजयुग कतक 7 मृणाळक पूल | 
कम्बु कण्ठ, तास तिल - फू 
अधर बितिस्दित बिम्ब प्रबल । 
कुरद - कोरक सम दसन विश्वाछ 71 
ज्य हलळ्जन " युग उमर हिमा । 
तत्रो तस्‌ भानन दीअ उपाम ॥ 
बामर नहि तसु चिंकुर “ समान 7 
स्कुमिति = छा रमापति भान ॥ 


राजा - अथि प्रिये ! इहैवासने समु1बिश्यताम, । 


हा त 
रुचि :- नहंक चमक सौं । गञ्जित >तिरस्कृत । चरणे पायर से। थळ रविर्द 


धल कमल । करिकर -हाधीक पूढ़। अल्जुग = र जाँच । गिररिकाइर 
<पर्शतक गुहा मे हाथी निवास करैछ। विपुल = बिशाछ 1 मध्य रद हक 
दीष मे । कटिरडार। खीन = क्षीण, पातर | करतल = तरहरथो । भषण = 
छाल / छवि ट सम्दरत। । जीन = जीतेत अछि । भजपुग = दु बाँहि सोताक 
कॅमलतालक तुस्म ' कम्ठु = डाँखक समात । नासा <नाक। बिम्ब: तिलको" 
इक फड़ ओ सूँगा (प्रवाल)। कोरक (कली । दमत = दाँत । हिमघास = 
चग्रमा | चिकुर = केश ॥ 


राजा- अए प्रिये ! एतहि आसन पर बेसू । 


किली रिणयनाढरम्‌ a 


बेबी-(दीप॑ निःइवस्य) महाराअ ! जाब रुविकुणीए परिणभो ण भोदि, कधं 
आसणे उअविसाहि दाब ? [महाराज ! यावद, रुक्मिण्या परियो 
न भतिं कथमासने उपसिशामि तावत्‌ ?] (इति भुमाबुपविशति |) 
राजा= प्रिये! दुहितु विवाहे अनन्या प्राधान्यम्‌, अतो देव्या: कीद्‌ शो विमर्श? 
देवी = णाह! अह्याण विआरेश कि एत्य, जदो कुमारिआ-पलिणये जणओ जहा 
करेदि तहा भोदित्ति। [न।थ ! अस्माकं विचारेण किमत्र, यतः कुमा 
रिङा'परिणये जनको य्था करोति तथा भवतीति 1] 
राजा = प्रिये ! देव्या यो वरोऽन्रिपितो मयाऽपि स एवं विधेयः । अस्यच्च, यत्र 
फन्यका-जनन्याः कुत्सितवरे पक्षपातस्तत्रँ व जनकस्य स्वेच्छा । न खलु 
भवाद, क्य: कृत्सितवरे पक्षपातशीला भवन्ति। तस्मात्‌ स्थविमशंमावे- 
दय 1 
देवी- (उवाय साथ्‌ पात सपश्रयं" गीतेन *आवेदयति:“-) 
[गोतसं०--- ११] 
भपति ! अबहु' करिश्र सुनिचार । 
इुहिता-परिनप तोरित क्ररा'बभ, भ'निभ घटक कुमार ॥ध्र०॥ 


देबी = (देष साँत लय) महाराज ! यावत, रुक्मिणीक विवाह नहि होइत अछि 
तावत्‌ आसन पर कोना बैशू ? ।भूमिअहि पर बँसेत छवि ।) 

राजा " प्रिये! बेटोक विवाह मे माइक प्रधानता होइछ । अतः देवीक केहत 
विचार अछि ? 

देवी = प्राणनाथ ! हमरा विचारे एहिमे की, किधेक ते कुमारिका विवाह 
मे पिता जेवा करथि तहिना होइछ । 

राजा + प्रिये । देवीके जे वर इष्ट छवि, इमरहु सएह कत्तव्य छयि । 
दोसर बात, जाहिठाम कम्याक माइक अघछोह बर पर पक्षपात 
रहेत छनि ओतहि पिता स्वेच्छाचारी होइत छवि । मुदा, अहाँ 
सन माए अधलाह वर में पक्षपात नहि कय सकत छवि । ते अपन 
बिचार कहू 1 


दैबी « (ऊजि नोर खशबैत विनयपूर्वेक गीतद्वारा आवेदित करेत छधि) :-- 


१०पाध जर जेंग-क हा । 


१ „सप्रणयं - क । २ - वावे - ख। 


कु दमापतिहूलम्‌ 


राजकाज तेजि अति सविनय भय, नेओतिश्च न.पति = कदम्ब । 
सहज कुट्म्ब सेबोधि समति लिअ, आवे न उचित विलम्ब ॥ 
हें शीळे कुले" विक्रमें आगर. नागर गुणक मिधान । 
से वर अपने मने अगुमानिअ, ताहि पुछव के आन | 
कुतनय दुरमति बिते" जनु राखिन, भाखिअ जनु किछ मन्द । 
ते परिपाटि विवाह निवाहिअ, जाहि बाढ़ नहि दब्द ॥ 
कूमरि हरि जलधिःदुहिता सनि, 'बढ्स वरप दस ताहि । 
हरि निवेदिअ सकल-कशा*वस*, नारायण सम जाहि ॥ 
तुक्च अभिछपित सकळ परिपुरत, न करिअ हृदय महान । 
इक्कुमिति देइ पति होयत श्रीपति, सुभति रमापति भान ॥ 
राजा--ममाऽप्ेतदेवाऽभिमतं। किन्तु ताद,श-सफलपुण (यों बरो मया विचा- 

रित: । स देब्याउवि श्रो तथ्य; = 

दुष्टानां निधताव सस्ति भुवो भारा$बताराव यो 

रक्षायै विदुथां सतां तिभुवनवाणाय एक्ष्मोपति: । 


गीत सं 77११ 
डृहिता-परिनस = बेटीक विबाह । तोरित >श्षीत्र। नुपतिन्कदस्ब = 
राजाक समुदायकै । संबोधि = सम्बोधन कय । समति = सम्मति । 
विक्रमे" = वीरता सँ । कुतनय - कुपुज (रकम) । मन्द नअधलाह 
कथा । दम्द दर, झगड़ा । कूपरि = कुमारी । 
जलूधिदुहिता = समुद्रक पुत्री लक्ष्मी | मछान = दुःखी । श्रोपति = कृष्ण 


राजा-हमरहु इयेह विचार अछि, किन्तु ओहन सभ गुणक आश्रय बर हम 
विचारमे छौ । से देवियों सुनल जाय:-- 
जे दुष्ट सभक मृत्युक हेत, एखत पृथ्वीक भार उतारबाक लेछ, विद्वानक 
रक्षाक हेतु ओ तीनू छोकक रक्षाक हेतु लक्ष्मीपति श्रीविध्णु यादव-अंश 
में बसुदेवक घर भे जन्म छेछनि भछि, सएह समस्त पापक नांदा कय- 


कसरि बरस दस-“छ। २--रस-क | 


दक्सिनीप्रिण कसाटकस्‌ व 


सम्भूतो वसुदेब“येश्मति यदो बंशे समस्ताउधहा 
श्रीकृष्णो मधुरापुरे विजयते जामातृथोग्यो वरः ॥६॥ 
देवी-महाराक्ष ! दक्किणिए सरिसो वरो मए वि सो णिछबिदो, जइ एत्थ 
आागमिस्सदि। [महाराज ! रुकिमिण्या: सदृशो वरो मयापि स तिह- 
पित्तो यद्यत्रा5इगगिष्यति ।] 
राजा-उँडि भच्छतु देवी रक्िमिष्या सहउन्त;पुरग्‌ | मयावि कुगारमाहुय 
कियते हयव राधंमुद्योगः । छदा सकल"राजन्य-म*डले निमन्त्रणीयै 
यादवानागवि निगस्त्रणं कुमा रस्यालुमतमेव भविष्यति । ततो भक्तन 
स्सलतया अन्तर्यामि भगवान, आगमिध्यत्ये् । 
देवी -जं आणवेदि गाह्रो तहा करेम्ह । [यदाज्ञापयत्ति नाथस्तथा कुर्गः ।] 
[इति निध्क्रास्ता; सर्ने) 


॥ इति रक्मिणोषरिणये र!ज्ञोसमारवासनं नाम प्रधमोउच्चूट ॥ 


निहार श्रीकृष्ण जमाय करवाक योग्प बर मधुरा नगर मे बिजय प्राव्त 
कय रहल छथि ॥६॥ 
दैवो- महाराज ! दक्षिमणीक समान वर हमरहु जवेह सुझं त छथि श॑ ओ एतय 
आवधि । 
राजा--तखन देवी (अहाँ) रविमणोक संग अस्त पुर जायु । हग कुमारको 
बजाय स्थयंवरक हेतु उद्योग करैत छी « तखग सभ क्षत्रिय डोकनिके 
निमन्त्रण देवाक प्रसंगमे यादवो छोकनिके' तिमश्त्रण देव कुमारोक 
(्बमीरू) सम्मते होयत । तकर्‌ बाद भक्त पर स्नेहरखवाक कारण 
अत्तर्यामी (भनक बात बुझनिहार) भगवाच, श्रीकृष्ण अयबे करताह 1 
देवी-जे अपनेक आज्ञा से फरेत छो । 
(सभ बहार भय गेल) 


यषमणौपरिरय में घेर्रा देब' नामक पहिल 
अशू समाप्त भेल । 


अध द्वितीयोड्ड कः 


(ततः प्रविशति राजा कल्चुकी च ) 
राजा-- नयसागर ! आहुयता कुमार; । 
कञ्चुकी = ( रुक्मिणः समीप गश्वा ) अयति जयति कुमार: । महाराजस्त्वाँ 
रतं द्रष्टमिच्छति । 
रुममी-- एहि, गच्छामि । ( इति सहसोत्थाय प्रचलित!) ) 
कङचुकी -( नुपसमीपं गरबा ) महाराज | समायातः कुमारः । 
रुष्मी = ( प्रणम्योपविश्य ) महाराज | डिमर्थमाहृतोईस्मि † 
बत्स । तव भगिध्या दशवर्णबयो वृत्तम्‌ । तस्याः पाणिग्रहणहेतो 


बेंबीमामम्पर्थयति । तत्र युवराजस्य कः परामर्श: है 
रूवमो-- भमाऽभिमतमेय तत्‌ । 


द्वितीय अङ्क 

(तकर बाद राजा भो फळ्या प्रवेश करेत छथि। ) 
राजा- तससागर! कुमारके बजाज । 
कन्चुकी--( स्वमीक सप्रीप लाय ) कुमारक जय हो । महाराज अहाँकेँ 

शीघ्र देखय चाहैत छथि । 
ब्क्मी-- आउ, जाइत छी। ( एकाएक ऊठि चलेत छषि। } 
कञ्चुकी -( राजाक खग जाय ) महाराज | भावि गेलाह कुमार । 
हक्गी= ( प्रणाम कय बैसि ) महाराज | कियेक बजाओल ? 
चाउ! अहाँक बहिनिक दस वर्ण वयस भय शेळ । हुनक विवाहक 
हेतु महारानी हमरा कहैत छवि । ताहि में युवराजक की 
बिचार? 


राणा- 


राजा 


रक्‍मी -- हमर अभीष्टे अछि से । 
१७० धिमः = ख । 


इक्मिणो परिभषनाटकम्‌ «a 


राला-- स्तस्याः समुचितो बरो विचारितः ? 
इकमी= चेदिराज-दमघोप"तनय : सिशुपालाख्यो महाराज! । 
राज्ञा” तस्य कुल-शील-विनय।दिक घटकमुलात्‌ फि त्वया परीक्षितम्‌ ? 
समी-- मयैब सर्व जञायते । 
राजा == तवारि लौकिककार्य तेव प्राधाम्यादवश्य ? ते प्रष्टव्याः । 
रुवप्री= तहि समागच्छतु । 
राजॉ- दौवारिक | आहूयतां कलहवधनाऽभिधानो घटक: । 
दौवारि¥ुः-जं देओ आणबेदि। [यद्देव आश्ोपयति । ] ( इति निगंत्य तेन 
सह आयात्तः। ) 
( तक्षः प्रविशति वहुलब॒चेता ) 


(गीत सं० = १२) 
हॅम अति घटक नृपति सबै जान । 
सथ तहू* अधिक हमर अभिमान ॥ 


कलहवर्धद--- 


राजा-- कनिका हुनका लेल उपयुक्त वर विचारल अछि? 
शकती -- चेदि देशक राजा दभघोपक पुत्र शिशुपाल नामक महादाजके' । 
राजा- हुनक कुल शील विनय इत्यादि घटक मुह्दें अहाँ जाँचछ अछिकी? 
ईक्मी-- हुमही सभ किछु अत छी । 
राजा -- तेयो छौकिक काजमे हुनका लोकनिक प्रधातता रहैत छमि, ते” 
अवश्य हुनका सभके” पुछिपनहु । 
स्वपी-- त आंबओ। 
राजा--दौबारिक ! कलहवर्धन नामक घटकके' बंगाबहू । 
दौकारिक = जे सरकारक आज्ञा । (बहार भय हुनक संग भवेत छथि 1) 
( तश्नन कलह॒वर्धन “वेश करेत छथि ।) 

कलहवर्थेत - गौतसं* = १२ 

सब तह = सबसे । परिताम फळ । विग्रह = विरोध । साखा = वंशक 


१" ममेव = ख। ३- ओाधास्यवतयाउवबर्य - छ। ४- सम तह = छ। 


५४ रभापतिहृतम्‌ 


घटना करिअ हूपहि सबै ठाम । 
काज एकओ न॑ होअ परिनाम ॥ 
जकरा कथा रहित हैमे ठाउ । 
तकरा हरि सओ" विग्रह वाढे ॥ 
साखा मू कलित अडुलीन 1 
रूबहविवेचत हमर अधोन 11 
नुप सिसुषोळ अपने हित जोहि 1 
कूपर" निकट पठाओल मोहि ॥ 
सुमति रमापति कौतुक गाय । 
पिह नरेश भूप बुझ मा ॥ 
( नुवसमीषं गर्वा ) महाराज ! कबग हुतो४हित है 
राजा -घट #!धिंप ! रुक्िमरण्या विवाहार्थ बिचार; करणौप; | तत्र के राजादः 
स्वजना: सस्ति ?ै 
कलहू०--संदोपेणेव श्रोतव्यम्‌ 
शिक्षुपालः सुतीधषच दन्तवक्रो विद्ृश्ध.ह । 
शाल्वदयाउय जरासन्धो वेशुदारिनृपादयः ।1 ११ 
राजो--यादवाश्च कथं नोक्ताः ? 
कछहुरू तै तु वहुद॑ पदुष्टा; । 


भेद । मुल मूछद्नाग । जॉ 
(राजाक समीप जाय) महाराज ! कोत काजे हम बजा 
राजा = घट रुराज ! सविपरणीक विवाहक हेतु विचार करबाक छि । ताहिमे 
के राजासग अपनलोक छथि ? 
कलह० + संवोपहि मे सुनल जाय दिश्ुपाल, सुतीथ, दन्तवक, विदुरथ, शाल्व, 
जरासस्ध ओ वेणुदारि इत्यादि राजा स्वजन छवि ॥३४॥ 
राजा = एहिमे यादव कियेक नहि कहल गेलाह ? 
- ओ लोकनि ते बहुत दोष सभ सै दूपितछथि) 
बक ३ हरू - के, हुएए - ७ । ७ - दत्तवतः बिबरब; - 
म ०क्षातू-ख । 


'कमिसंशी परिजयताटकम्‌ 001 


राजा-कस्य कीदृशो विनयः ? 
कलह०--सार्गे विनीताः गन्ति तेष्वपि दमघोषतनयस्य बेदिपते हाराः 


शिधुपास्यधिको विनयः । 
राजा -कधय । 
कलह श्रूयतां देदूवानिकम्‌ : - 
[गीतस्ं ०---१३] 


करयुग जोडि लमित भय, कहव निवेदन मोर । 
भीषमदेव नुपति सो, रुकुमिनि हेतु निहोर ॥ 
बिएळ वंस तुअ सवतह, कौरति के नहि जान। 
घरमे करमे तोहें आगर, हमे तुभ दास समान ॥ 
जइअंजों तरास होअ मन, तइअओ कहिआ पुनु तोहि । 
इकुमिति जनम दिवस सज्यों, आसा वोढृहि मोहि | 
से मोर पुरिअ भूषति, निव्य सरशागत जाति ( 

बड़ जन हृदय सदय थिफ, ताहि न ममे गुन हानि ॥ 
परिजन कोप सहित हगे, सेना लइए सहाय 1 
सतत रहब कुण्डिनपुर, किंकर बतुग कहाय ॥ 
नृप सिसूपाळ विदय गति, सुमति रमापति भान । 
रस बुझ गेथिळ भूपति, सिह तरेश् सुजान ॥ 


राजा - पूर्वोक्त राजा सभ मो किलक केह विनय छनि ? 


कलह० = सभ विनीत छवि । ताहू मो दमघोषक पुत्र चेदिराज महाराज शिंणु* 
पालक वितय अधिक अछि । 

राशा = कहह । 

कलहु० » हुनकहि शब्द घे सुनल जाय-- 

गीतसं० १३ 

करयुग =दु हाथ । नमित=नञ्ज । निहोर:- नेहोरा, प्रार्थना । 
कीरति = कीत्ति, यक्ष । वरास = त्रास, डर । तिव्य<तिज, 
अगन । परिजन = परियार । फिकर अनुग < अनुगामी सेवक ॥ 


& . एक षा 


३६ रमापतिकृतम्‌ 


(चाजा१० तूष्णीं स्थित) 
रुबमी = अहो ! विनयातिरेकः । अहो ! माधुर्य वचन-संविष्रातस्य । महाराज ! 
अतएव मया उच्यते भथगेव वरो विधेयः इति । 
कलहु*--यवाह युवराजस्तदेव कत्त व्यभ । 
राजा--द्वितीयमपि घटकमानीय विचार्यते । दौवादिक ! आहुयतां हरिबल्छभ- 


शर्मा यादवानां घटकः । 
(दौव।रिको गत्त्वा तेन सहायात; । तत: प्रविश्चति हरिवल्लभः) 
हुरिवल्ाभः > [गोत सं०---१४] 


हमे हरिवल्छम घटनाकार । 
यादव कुछ धिक हमर विचार ॥। 
घटनक कथा करिअ हमे थोड़। 
अलप॒हि काल कराविभ मोड़ ।। 
रुकुमद $ूमर११ जे वर चाह ॥ 
रुकुमिति सब्नो नहि तनिक१२ विवाह ॥ 
हरिपद प्रन रमापति भान । 

रस बुझ सिह नरेन्द्र सजान१३ ॥। 


(राजा चुप रहैत छथि ।) 
सक्मी-अहो ! अतिशय वितय, वाह ! बचम-रचताक मुरत! ! महाराज ! 
तै' हम १हैत छी--हितके वर बनाउ । 
कलहू---जै युवराज कहैत छथि सएह कयल जाय । 
राजा दोसरो घढकके* आनि विचारत छी । दौवारिक | बजाबह हरिवह्लभ 
शर्मा नामक य'दवक घटवके" । 
(दोबारिक जाय, तनिक संग भवेत छवि | तखन ह्रिवल्ळभ प्रवेश 
करेत छवि ।) 
हृरिवस्लभ-- [गीतसं* - १४] 
घटनाकार बिबाह ठीक करयवला, घटक | अलप सथोडहि ॥ 
(राजाक समीप शाय शुभाशिष देत छवि |) 
१० = ००० ~ 'ख' । ११ - कुतर -द्या १३ = तम्हिक'ख । ११समाल क । 


पिसी वरिगपनाडमम्‌ vs 


(नृपसमीपं गत्त्वा शुभाश्षी दंदाति ।) 
राजा " (प्रणम्य विनयातिरेकं करोति 1) 
कलह० (साभ्यसूयं जगाम्तिकम्‌) कुमार ! मयि कोऽपि नाऽवदरः कृतः । 
अह्मिन, घटकापक्षदे ४थमादरातिश्यः ? 
'साविन' कार्यमनुमापयति प्राज्ञा, तेस कृष्णपक्षपातीय तातः 
स्य हुदवगवगच्छामि । भाषणादेवाभिव्यक्ति भविष्यत्ति । 
हरिबह्छभ:--गह्दाराज ! ङिमर्शमा हतोऽस्मि ? 
राजा -रुक्मिण्यथै को वा महीपः पक्षपाताईः ? 
हरिबह्लभ--(जनाम्तिकम_ ) 
उत्पत्ति * स्थिति - संहारहेतु गर्ड्याहनः । 
उजितरतज जामाता श्रीकृष्णो जगदोश्‍वरः ॥८1॥ 
राजा = भद्रम्‌ । समाभिश्रेतमेव भवद्‌ वचन, किस्तु दुविनीतो मम कुमारस्त« 
त्तिपरक्षम आरति । 


(राजा प्रणाम कय अतिशय विनय करैत छषि 1) 

कलह*--ईर््या सहित कनफुसकी) कुमार ! हमरा विषय मे कोनो आदर 
महि कयछनि । एहि नीच धटकक बेरि मे कियेक अतिशय आदर 
करंतछषि ? 

'खमी - आदरहि सँ भावी कारक अनुमान लगगेत छथि विद्वान, ताहिसे 
बुझि पड़ैछ जे पिताक हृदय कृष्णक पक्षपाती छनि , गप्पे हाँ स्पष्ट 
होयक्त । 

हेरिवल्ठभ - महाराज | कोत काजक हेतु हम बजाओल गेल छो ? 


राजा = रक्मिणीक हेल के राजा स्वीकार करबाक योग्य छधि ? 
हेस्विस्तभ - (कुनफुतको कथ) संसारक उत्पत्ति स्थिति ओ नाशक कारण 
राहत (गशड़क शवारोबला) जगदीइवर श्रीकृष्ण अहाँक 
जमायक योग्य छथि ।।5। 
राजा - बड़ बढेयाँ । हपर सम्मतै अहार वचन अछि, किन्तु अशिष्ट हमर 
उँमार तकर विरुद्ध आघरण करैत छवि 1 


हु रमापतिकतम्‌ 


हृरिबल्लभः-. (कुमारक्षमीप॑ गत्त्वा) अपति जयि | 1) 
इक्मो “भवदम्पा रहि बिधार्थव्ाम 1 
(उभौ तया कुछत:। तवा ) 
हृरिवल्लभः ¬ (अनाम्तिकम,) को वा वरो विचारित। ? 
कळह२ = दमघोषतनयः । भवता को बा विचारितः ? 
० = वासदैच; । | 
स - (वोधे) जरायां बहो दोषा इति क खळ 5१ ॥ यतः, 
स्वे ते यदुवंशजा न,पपदभुष्टादच, ता 
गोपालेः परियोषितो १४ बहुदिन॑ गोवस्सकरक्षक: ! 
गोपस्त्रीपमणोटसुको वृषभहा स्त्रीघातको बस्युहा१५ 
कृष्णों भ.पसुता-करद्रहविधौ कस्मात्‌ त्वया सम्मत: 
हरिवस्लमः-श्हणू रे मूर्ख | त्यया न परिचीयते देवदेव, 


11) 


Mg SR 
हृरिवल्लभ- (छुमारक लग जाय) कुमारक जय हो । 
१ घटक एकान्त मे दिंचाकू । 
बाप अप (दुर तहिना करेत छवि !) 
/रिबह्लभ = [कनफुसढी कथ) कोत बरके' अहँ सोचने छौ? 
र्य - दमघोपकू पुत्र । आ अहा किनका बिचार कयने छी । 
/रिवल्लभ - वासुदेव । ॥ स 
हे = (कषपूर्शक) बुहारी मे बड़ बड़ दोष होइत छेक से माग्यछो।कति' 

के छति । कियेक त ४ रा 
द्र ४ बर मदु, राजाक पदर्स च्युत अछि, ताहू में जो गोः 
सभ सँ बहुत दिन धरि पोसछ गेल, गाय बच्छाक चदाह” गोर 
स्त्रीक संग रमण फरवामे उत्सुक: बड़दक हृत्यारा, स्त्री (पृतना, 
घातक, बन्यु (कंस)क हत्या अयनिहार कृष्ण एहि राजाक पुः 
बिवाह मे अहाँक झारा कोना उपयुक्त बुझ्छ गेल ? ॥३॥ 
हरिबश्ठभ-खुत रे मूले ! तो" कृष्ण को नष्टि चिन्हैत छहुत्ह, : 


१४-परितोषित “फण । १५-काघुता-्घ । 


उडिमी परिणयताटकम्‌ क 


भूपालास्तव सम्भता नरपञ्चो | दे तेयदेहाः क्षिती 
सम्भू ता! शिशुपाल-शाल्व१६'मग्रवाधीशादय: सर्ति ये । 
तेषामेव बिनिग्रहाय जगतामादि शदो ऑहलभः 
श्ीकृध्शो रमतेऽधुना मधुरिपु१३ लंस्धावतारो भवि ।।१०॥ 
अपिच, 
गोपास्ते दिव्यदेह; सुकृतबहुयुतो नम्दगोप: प्रजेशो 
गोप्यस्ताइचा5"सरोशा व्रजभ,वि जनिता देवराजानुभत्या । 
नंसोऽरिष्टदष द॑ त्यः कपटभुतततनुः पूतना बालहन्त्री 
यस्मिन्‌ दोषास्त्योक्तास्त्रिभुवत"महितै १«म।घबे ते गुणा: स्युः ॥११॥ 
कलह” - धिग्‌ वृद्धापसद | सत्वरं परयाहि यावद्‌ युवराजेन त१९ श्रुंतमस्ति । 
हरिः * अरे बालिश२० ! नृतनघटक ! झुमारसमीषेऽवि वक्तव्यमेतत्‌, 1 
E ऐ मनुष्यमे पशुस्थरूप ! तोह' सम्मत राजापभ पृथ्वी 
पर दँश्य देहू धारणकय उत्पस्त भेल शिशुपाळ, शाल्व, मगधराज 

(जरासर्ष)भदि जे फेओ अछि तकरहि सभक गारबाक हेतु संसा रक 

जादिस्वरूप यदुकंश्ीक प्रिय मधुसुदन श्रीकृष्ण एखन पृथ्वी पर अघः 

तार छय रमण करैत छवि ॥१९॥ 

आओरो - 

ओ गो$छोकति अलौकिक देड्धारी चिकघि, बहुतो पुष्य सँ युक्त नभ्द 
गोप प्रजापति (श्रह्मा) चिकाह, नो गोपी सभ अप्सराक अंश थिकीह जे 
देवराज इन्द्रक आज्ञा से वजभूमि पर जसा लेने छथि। कंस दैत्य 
अशुभ कम' तथा छळ सँ शरीरशारिणी पूतना बाळकक हत्यारिन 
छल जाहि तरिभवतःपूजित माधव मो तो जे दोष कहलह अछि गे 
सभ गुण धिकति ॥१९॥ 

कलह” -धिक्‌ नीच वृद्ध! भट दय भागह यावत, युबराज ई वात नहि सुनः 
लथुभ्ह भछि । 

देरिबस्छभ - अरे नादान ! कम" अरे नादात ! तवसिखुआ घटक ! कृमारहुक खम ई वजये करव। 

1६-.छालू . ख । १७. मुररिपु - ख। १८६--सहिते - ख । 

१७ = बालनूतन - क! 


१६- 


५० रभावलिङतम्‌ 


(इति कलहाय मानौ कुशा रनिकटमागत्य हब स्व वास्यमर्थमावेदितव- 
न्ती । तत्र प्रथम कळदेवर्धगः”-) 


काह [ग्रीतसं ०---१५] 
कमर सुनिय” हसर विचार । 
जे वर कयने अछि उपकार ॥ 
लुप दमधोष = तनय खिशुपाक । 
जसु पद प्रणत बहुत भूपाल षा 


कुछ विक्रमे तुअ थि्काथ समान । 
तामु सम विनय क्या के जान ॥ 


सौम सुनीथ जरासस्थ** राज । 
सभकौ अभिमत अछि ई काज ॥ 


घटना रोति रमापति गाव 11 
सिह नरेख ग्रुप बुझ भाव ॥ 
इकमी भवता सर्ग सम्यगाज्ञप्तम, 1 (हरिबल्लभ प्रसि)भवानपि कथयतु । 
हरिवः -- [गीतसं ०-१६] 
हमर विचार सुतिअ यूवराज । 
त्रिभुवन " नायक थिक यदुराज ॥ 
(एवं झगड़ा करैत बुझ घटक कुमा रक छग आबि अपन कस्य 
अर्थ आवेदित कपलति । ताहिम १हिने कशहवर्धत कहैत छथि I) 


कलह * गीतसं० ` १५ 
नूप = राजा, दमघोष ततय 5 दमघोषक पुन । जसु १६ 


जनिक पयर पर । विक्रम = पराकप सै । अभिमत = अभीष्ट, मतके | 


अनुकूल ॥ ड 
रूबी - अहाँ सब मुं उचिते कहर अछि । (हरिवल्लभक प्रति) बहू" कहूं । 
हरिवल्छभ = गीतरां> " १६ 


लिभ वन नायक = तीनू लोकक नेता । यदुराज = श्रीकृष्ण 
२१ + धुनि « ण। २३ - नूषत घोष "क । ३३ -जराघुत ` का 


उपिषणोपरिणपनाटकम्‌ लै 


हरषित भइए करिअ वर वाहि [1 
शम्भ, विरञ्चि प्रशत रहु जाहि ता 
तसु गुन कथन करत कै आज 1 
कृहय न पाबचि पन्नगराज | 
नप शिशुपाल असुर अवतार । 
ताहि करव वर कोन विचार ॥ 


हरिपद प्रणत रमापति भान । 
रस बुझ सिह नरे सुजान ॥ 


रुपमों = (हसिविल्लभ प्रति सकोपम,) गच्छतु भवान, मत्मकादात, । 
हरिव" > (सत्रासं नूपसमीपमागत्य) महाराज ! कि वक्तव्य मया वासुदेय' 
प्रति। 
राजा > देव्या मया च मनसा परिकल्पितोअ्सो 
पाथिग्रहे यदुपेति दुहितुः पति मो । 
सयाद, जबाउशुभमतिः शिशुरेप भूया 
अत्यूहमाचरति, कि करभीयमत्र ॥१२॥ 
तथापि सम्मति स्वसंय रोद्योग एव श्रेयस्कर: | तस्मिइच यथा भगः 
बान. आगमन-प्रसादमाचरति तथा विधय शवद भिः । 
बिरञ्चि ब्रह्मा । पन्नगराज = सर्पराज शेषनाग । असुर से 
दत्य ॥ 
रकमी * (हृरिवल्ळभक प्रति क्रोषपूर्ण ८) जाउ जहाँ हृगरा छग हाँ 1 
हुरिबल्लभ “ (डरायल राजाक लग आवि) महाराज | की कहुबनि हम 
श्रीकृष्ण के ? 
राजा ~ महारानी नो हम मत । हुनके निश्चय कतै छौ जे एहि विवाह मो 
हमर पुत्री £ पति श्रीकृष्ण ह्ोथि । मुदा, दुर्माति ई हमर कुमार 


वारंवार बाधा उपस्थित करेत छथि । एहूना स्थिति म एतयकी 
करबाक चाही ? 1191 


तेयो स्वशवरक उद्योग करबे तीक होयत । ताहिमों 


जाहिसँ भग वान, श्रीकृष्ण अयवाक कृपा कराध से अपने शोकनि 
कपल जाय । 


जप तमनो रिवयनाढम्‌ 


हरिव*- एथे भविष्पति। (इति निष्क्रान्तः} । 
रकमी = (न,पसमोपमागस्य सक्रोधं गीतेत ॥विदयति ।) 
अथ गीतम्‌ सं०- (७ 


विवादों न भविष्यति तदा यादवीय सँस्यमानीय बलात्‌ तव भगिनीं 
परिहृत्यापि कृष्णः **परिणेष्यतीत्यपि श्रूयते । 
| = किवदश्ती-बावयमात्रमेतत, । चेत, राश्यमेतत, पौष्पमाकछयत तांतः। 
(धनु बीणमबलोक्य दस्तोरधर सन्दश्य घ): = 
[गीतसं० - १८] 


हमर बिधर. मुनिअ महराज । 
एहून बिचार देछ कोत काज ॥ 
तेजि सकल समकक्ष भपाछ । 
अवनहु' सुनि किओ** गोषा | 
गोप सबहु परिपाछछ* जाहि । 
नयति सुता पति के द ताहि ॥ 
गोपवधु सङ्गं सतत विहार 1 
मातुळ वध महि आहि. बिचारु ॥ 
तिरिबब गोबध जाहि त भीति । 
हाहि करब वर ई कोन रीति ॥ 
कमर कथन रमापति भात । 
रस बुझू सिंह नरेन्द्र सुजात ॥ 
राजा -अस्स्येतत्‌ किस्तू धृतं प्या सब्जनेस्प;, (गोपास्ते दिव्यदेहा” हात पद्या 
[शोक खं०११ * ] पठति) । यदि एतया तस्य 


जलने धरव हम बान सरासन, होयत गुण टंकार । 
सम्मुख हमर रहत के यादव, सरे पूर्व संतार ॥ 

कह राजकुमार)“, हेमे त करवे वर नब्दन्कुमार ॥ध्रु२॥। 
पाँच सहोदर संकल अस्त्र लय, करब समर आरम्भ । 

से देखि रिपुगण जासःजुगुत गन, तेजत भ.जबछ दम्भ ॥. 
इन्तवदन, शिशुपाल, विदूरथ, बहुविधि करत उपाय । 
सीम, सुनीथ, जरासम्ध नरपति, ई सब हमर सहाय ॥ 
न्‌पसिहासन जे नहि पावय, चामर छत्र बिहीन । 
गोपतनय वर, भूपति के कर, जे कुल होअ मळीन ॥ 
कूपर जे किछु कहर जनक सो, सुमति रमापति गाव । 
सिह मरेस्द, बिदेह-्महीपति, रसबिन्दक बुझ भाव ॥ 


संग हुनक विवाह नहि होइल छनि त यादव सेता आनि बळजोरी अहोक 
बहितिक हरणो करय कृष्ण बिवाह कय लेताहू से सुनल जाइछ । 
समी -ई जनश्रुतिक बावये (अफथाहे) चिक | जे ई सत्य हो तें अपन वक 
न अन्दाज छगाउ पिताजी । (धनूष-याण देश दाँत सै ठोरके' पिचंत)* 
गीतसं*-१८ 

सरासन - धनुष । मुरहर = धनुष डोरीक फड़-कड़ा" 

हृटि । सरे =दाण सँ । तम्द-कुमा / = कृष्ण | समर -युद्ध । रिपुगणा 

तर सभ त्रास जुगुत == भययुक्त । दम्भ = अहंकार । दत्तवदन > दन्त= 

वन आदि राजा सभ । तुपतिहामन - राजाक सहासन । गोपतनय 

है गोजारक पुत्र । कमर - तकभी। रसविन्दक = रसक प्राप्त कवतिहारि। 


हरिवल्छभ - एहिंना होयत । (बहार होइत कथि) । 

हक्मी = (राजाक समीप आवि क्रोधपूर्शक गीतक द्वारा अपन आशय कहत 
छ चन) 

गीत सं 

तेजि >छाड़ि | प्षणकक्ष = तुल्पाश्षवनहु' = कानहूँ से ।गोपाछ = कृष्ण । 

नुपति सुता पति = राजपुत्रींक स्वामी । विहारु> रमण करेत अछि। 


मातुलबघ = मामक हत्या । तिरिवध = स्थीबध (पूतताक हृत्या) । 
बाजा -ई वात अछि, मुदा हम सुनछ अछि सज्जनछोफतिक मुहे (“गोपास्तै 
दिव्पदेहा” इलोक शं» ११ पडत छि) | यदि हिनका (समणो क) 


३४ = सूनिव्ा कीए =ख । २५=परिपोन~क छ । 
३६ -पदि तथा तह्योदिषाहो ¬ कः यद्यनेत तस्योद्रिवांही ¬ ख । 


39 ० परिणषिष्यतो - क छ । ३८ ~ दुलार -७ । 


| उभापतिकृतम्‌ 


राजा ~ (भूपाळारतव सम्मता” इत्ति पद्य [पलोक सं. १९, 
वटति) अतएव **मथोच्यते जगदीदवरेण सह कथं विग्रहों बिधेय इति। 
किमु युवराजातुमत्य' व दक्मिष्या: पाणिश्रहणगाचरतु देवदेय। । 

समी -(सकोधं) उभ्या प्रदाने जनकस्पैच्छा प्रधानेति यथा रोचते ताताय तथा" 
अचचरणीयम,। मय। तु भबद राजधास्यां त स्थेपम । (इति धनुर्वाणज 
मादाय प्रचलिशः) । 

तत्र गोतम [सं० १६] 
जतक वचन सुनि ५पित भव मन, घटकराज लय साथ । 
काङि'" विभूवन सकल मनोहर, चाप बाण ग्रहि हाथ ॥ 
इसि चछल कुमार; हम नहि सतबे एहन बिचार ॥ ध्र,०॥ 
जदुपति दोष सकल, हम भापछ, ताते न राहल कात । 
हरिहि करथु बर, हमे छाड्व घर, जायव जनपद आग ॥ 


राजा - (भूवालास्तवो इलोक स० १२ एहि पथके "डत छवि ।) अतएव हग 
कहैत छी जे रासारक ईश्वर श्रीकृष्णक संग झगडा कबताइ कोना 
उचित होयत । फिम्तु युवराजेक विचारे' रुविमणीक हाथ घरच 
देवदेव श्रीकृष्ण । 

रकमी = (क्ोधपूर्बक) कन्यादान मे पिताक इच्छा प्रधान होइत छेके ते. जे 
नीक छागय से कह । हुम त अहाँक राजवातियहु में नहिं र्य । 
(धुप बाण छप चलि दंत छथि ॥) 

गौतस ९ - १६ 

जनक बचन = पिताक बात । कोपित > फुद्ध ( काढ़ि = उतारि । चाप 
= धनुष । जदुपतिदोष = कृष्णक दुगूं ण , भाषल = १शुल 1 ताते = 
पिता | हरिहि= कृष्ण हिके । जनपद आन = आत देश । जैदिराज = 
चेदि देशक राजा दमधोवक पुत्र । एम्हि तिङ तनिका छोडि । गोप 
तनय = गोआरक बेटा श्रीकृष्ण । जतक अवधान पिताक ज्ञान । 
केपक परिनि = क्रोधक परिणाम ॥ 


३६-३८ - ई पक्ति 'छ' मे महि अछि । ३०-फोटि-क । 
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बेदिराज दमघोषक तम्दत, जे थिक हमर समान । 
तरिह तजि गोपतनय वर भाषधि, बुझङ जनक अवघात ॥. 
कमर डुयभति, कोपक १रिनति, सुमति रमापत्ति भान । 
सिह नरेन्द्र सकल गुन आगर, बुझ नूप परम सुजात ॥ 


राजा-(उत्त्थाय सागुनयं प्रतिनिवत्त्य) बहस ! युवराजानुमत्यैय मया सर्व 
कार्य विधेयं, किम्तु तवापिमतमवगन्तु' तथोक्तम्‌। अन्यञ्च, क्षतिः 
गाणां छुमारिका-परिणये स्वयंवरोईपि पुरस्कृत एव मस्त्र3 सतत धि, 
धातुः कुमारिकायास्थेच्छा । एवं कृते कलहा शका तु 3१ 
अविष्यति । कक यन 
समी “महाराज | सम्यगेतत्‌ । पहि राजन्यो 
त्‌ नयोः न 
हर 211 हि निभन्थणाय क्रियता- 
राजा-- 'वादवाता निमन्त्रणे को विमर्श ? 
रुक्मी--ले5पि निमस्श्रणीया:। 


राजा = (ऊठि सारूबना देत धुरा) बाउ । मुवराजश अगुमतिअहिसँ हुम 
सभ काज करय; गुदा अहाँक कभिप्राय बुझबाक हेतु ताहिलुपो कहुल। 
दोसरो बात, क्षप्रिपसभक्कें कुमारीक विवाहमे स्वमंबरो तें प्रसिद्ध 
मस्त अछि ताहिमे विधाताक ओ कुमारीक इच्छा काज करेछ। 
एना कला पर झगड़ाक आशंका तँ समाप्ते भय जायत 1 


स्कमी - महाराज ! ई उचित धिक | नि 
। तक्षन रा 
का ।जालोकतिक वजयबांक उद्योग 
राजा = बादवलोक निके" निमन्त्रण देवामे अहाँश की विचार ? 
तभी - हुनुकोसभके निमन्मण देल जाय । 


| *भूनचा 'ल्'। ३५- ते" - 'ख', 
१-तै'" "ल्ल, ० «का is 
_ ॥ ३३-० क| 


षा 


१६ रमाष| भ्‌ 


राजा * कॅ: कोऽत्र भोः ? 
दौबारिक!* (प्रविशय) एसो भानच देओ । [एपो5हिम, आज्ञापयतु 
देवः 1] 
सजा * भर्तां झटिति गमनक्षमो ब्राह्मणों नापितश्च । 
(दोबारिकस्तथा करोति । ततः अविश्ञति ह्मणः) 


गीतस ०-२० 
के नहि जानय हमे द्विजराज । सतत करिअ हम भुषति-काज ॥ 
धनल तिलक, उपदीत विसाळ। धौत वसनन्युग कर जपमाछ”” ।। 
ह्मातेजे' भूजबले' समजूत । आतिअ गमन उपाय अहत ॥। 
अधिकैः दिवसे" पाबिब जे देस । ततय तोरित जाइअ अदेश ॥ 
सुमति रमापतिं कौतुक गाव । मेधिछ मृष रसमय बुझ भाव॥ 


द्विजः-महाराज ! धुभानि सन्तु । फिमर्थेमहूतो ऽस्मि? 
राजा (शणस्य) द्विजराज ! रुक्मिण्याः स्वयंवरार्थं राज!नो निमन्त्रणीया। । 
तत्र त्बया मधुरापुरी' गर्वा देवदेवः श्रीकृष्णो थादगी: सह तिंमरंत्र* 


राजा तवसो अछि ? 
दोबारिक-(अवेश क्य) इयेह छी, आज्ञा देल जाय सरकार । 
1* बाउ झटदय जयबामे पटु ब्राह्मणलोक तिके ओ तौभासवके । 
(दौवारिक तहिना करेछ। तथन ब्राह्मण प्रवेश करैत छवि ।) 
गीतसं* = ३४ 

हमे द्िजराज 5 हम ब्राह्मणमे शरेष्ठ छोसे। धेवछ=उज्बर। उपः 
बीत £ जनड । धौत वसन युग = घोअळ एक जोड़ यस्थ 4 कर =हाचमे । 
गमन <जयबाक । धोरित= शीत अभलेस > सुग” 


राजा 


समजूत = संगुक्त । 
मता हैँ ॥ 
द्विज महाराज ! शुभ हो । कोन प्रयोजन सें बजाओल अछि ? 
राजा (प्रणास बय) दविशराज ! इविमणीक स्वयंवरक हेतु राजालोकनि 
के' निमन्त्रण देबाक अधि! ताहि मे अहाँ मधरापुरी जाय देवदेव 


३% - शथमाला * ख । 
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णीयः । प्रेषणीयाझ्चास्यै “ तरस्विनो विप्रा त!नादेशस्थ*नूपनिम- 
ननणाय । 

ह्विज:-_सर्भथाड$चरणोयं मया नुपकायंमिदम्‌ । किल्तु प्रत्येक तत्तश्जत« 
वदानां नामाव बक्तब्य देवेन । 

राजा-गीतेना$$दिशति--) 

[गीतसं०--२१] 
है द्विज] करिअ हमर उपकार । 

ई सबै जनपद तो रित गमन करि २४न्यो तिअ भूपनकुभार ॥ 
अङ्ग बङ्ग गुजरात थे ड्दसा, बस्तर कच्छ किङ्ग 
द्राविड मरहट केरळ सोरठ, कारमाट तैलङ्ग ॥ 
देश रतमपुर आओर नागपुर, मालव कटक असाम । 
देओगढ़ गाढा नगरी बाड़ा*“, राजमहल सुखध।म ॥ 
मग्ह मलापुर अओर भोजपुर देश सरेधा** बसार। 
बलियाबासी नगरी कासी, जे थिक विभुवन सार ॥ 
अस्तरवेग प्रयाग मनोहर, मधुरा गुतक निधान । 
अभोध कनओज तगर फुर्भाचल ओएल के तेहि जान ॥ 
नगरकोट श्रीनगर उजागर, मोरंग बील नेपाल । 
मारआर हस्तिनपुर जयपुर पाठलिपुर तुविशञाल भ 


श्रीकृष्णके यादव सहित निमन्त्रण देव ( आ आन क्षीक्षगामी ब्राह्मण* 
छोकनिके नाना देशक राजाक भोहिठ।म निमन्त्रण देवाक हेतु पठ।उ। 
द्विज-हम सभतरहे' राजाक एहि काजके' सम्पादित करब । किश्तु, ताहि 
ताहि प्रत्येक देशक तामो बाजल जाओ महाराज । 
राजा- (गीत से आदेश देत छथि) 
गीतसं०-११ 
दविजन्त्राह्ाश । जनपद-्देश । तोरित शीन । अङ्ग रुभागल- 


| १ तपहििमो ~ ¢ ३३-कप-ल । १८-ब्‌। “खा 
३९, सरे सबे शार «छ । 


श्र हमापतिङतम्‌ 


मध्यभूमि मिथिला अतिमुन्दर, जनक-महीपति-देदा । 
आगम निगग पुदान विवेचन, द्विजगग कर अकलेश ॥ 
जेहओ कहुल नहि से सभ नेश्योतव, निज्ञनम करि अवधान । 
शकुमिनि कुमरि स्वयंबर कारते, सुगति रमापति भाम ॥ 
दिज।--महाराज** | परन्तु, सर्वत्र कि वक्तव्यमिति तत तत्रावसमाथि: ? 
राजा--(पत्र वाचयति)- 
भूयो भूयों भौध्मकः कुण्डिनेशो 
नत्वा नत्वा बेदयत्येष भूषान, । 
झास्ये शास्त्र दानकार्थे च दक्षान्‌ 
श्रद्धातव्य मद्थचोऽमुय हूण ॥१४॥ 
स्वयंबरो मे दुहितुः धुभे दिने 
वकचा ` शुके भवितेति महवा । 
सम्पाद्यतामेत्य ** भ्रवद्धि रत्न स 
दयालुभिस्तत ** किळ सप्तमी बुधे ॥१४॥ 
द्विज्:-एप यास्य/मि । (इति प्रचलित: |} 


परुर। अभोध<अवध । क्षागम निगम पुरात >तन्त्र वेद ओ पुराण 1 अक- 
लेस ८अतायास । अवधान = | हि ॥ 
दिज--महा राज ! "इन्त, सम ठाम हमरालोकति की बाजब से कहल जाय। 
राज।--(पत्र बचेत छथि) -- 
कुग्डिनपुरक राज्जा भीप्मक बारंबार प्रणाम षय सकळ शास्त्र 
मे ओ दान मे पट राजालोकति के सूचित करेत छथि जे हमर वचन 
पर इपा कय श्रद्धा करी 11१३॥ 
हमर पुत्रीक स्वयंवर शुभ दिन वँ शाख शुक्ल सप्तमी बुध के 
होयत से बुझि दयालु अपनेछोकनि हाहिमे आदि एकरा सम्पन्न 
कराबी ॥९८॥ 
दविज-इयेह जायब । (बिद/ भेलाह ।) 


बा शा 


४०--महाशय--ल । ४१- साथ साग्रह ल। ४२-४४ 
अधाइरिएतेस्सत्‌ू--क । 


रक्मिभीपरिणयताहकम्‌ शश 


शाजा- नहमध्यम्तःपुरं ग्वा स्थयंबरोद्योगं देवरी निवेदयामि । 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
॥ इति रु्िमणीपरिणये स्वयंबरोद्योगो नाम डितीयोञ्छू: ॥ 


अध तृतीयोऽङ कः 


(वतः प्रविशति श्रीकृप्णः) 
[गीत नं -२रर 
हैरइत हर भवभीति कलेस । अतिसुखदोयक हरि - परवेस गा 
केक = रतनमय मुकुट विराज । मकराङृति कुण्डल श्रुति छाज ॥ 
इं्नील = मणि सम तनु कोति । मलयज अनुखेपन बहु भाँति ॥ 
वदने? वितिम्दित्त स।रद चन्द । लोचन युगछे भइन अरविम्द ॥ 
रोचन तिलक ललाट विसाछ 1 पीत बस्त * युग, उर वनमाछ । । 


राशा- हृमछूँ अस्त;पुर जाय स्वय'वरक उद्योग देवोके” बुझवेत छियति । 
(सभ बहार भेल) 
अक्मिणीपरिशय मे स्वयंअरोद्योग नामक द्वितीयअंक समाप्त ॥ 


तृतीय अंक 


(तखन श्रीकृष्ण प्रवेक्ष करेत छवि ।) 
हेरइत हर =देखितहि हरण करत छथि | भवभीति कडेस संसारक भय 
ओव्यया । कतक शोता ओ रल्तजटित । मकराक्कछि  गोहिक (माक) 
आकृतिवलता । श्रति<कात्तमे । तनु कांति = देहृक कोस्ति । मलवज अनुलेपन 
= शरीखण्ड चानत । सारद = शरदक । अरुन लाल । वसन-्युग = एक जोड़ 
सेस । उर-छाती पर । बनमाल = गरा सं ठेहुत धरिक गा १। बजूदन 137 «छाती पर । वनमा “गरा सँ ठेहुत धरिक मा १। अङ्गदन 


१० शदन--क । 


क रमापतिहतम्‌ हे 


अङ्गद वलय, रस्त मञ्जीर । विविए विभुषण सोभ सरीर ॥ 
बिमछ नखत सम मोतिम हार । अनि बह गगत गङ्ग दुइ धार ॥ 
कन" करब तसु रूप बल्लान । हरिपद प्रनत रमयति भात ॥ 


श्रीङ्ष्ण:--(सभागृहमागत्य विळोब्य च) कः कोज्त भो:। 
दोबारिकः--(प्रविश्व, शिरसा प्रणम्य) एशोह्लि आणवेदु देशदेओ । 
[ एषोऽस्मि, आशज्ञापयशु देवदेनः ।] 
थीक्ृष्ण:--सभाथ शय्या आत्तरभीया, रक्षणीयाति च हिरण्मयास्यासनामि । 
दौवारिकः--मए पढमं ज्जेव सळां उबणीद' । सम्पद उण भहू' वित्त्वरोअदि । 
[मया प्रयममेव सर्बमुपनीतम्‌ । साम्प्रत पुनः भरः विस्तार्यते ।] 


श्रीकृष्ण:-सम्यक्‌ कवग_ । अतः परम, आर्थस्य पस्थानमवलोकय* | कथं 
बिचारितगाय'ण ? 

दोबारिक:-- फिञ्चिव दूर' गर्वा वितियत्त्य स/नर्द') एसो जाजच्छदि बल- 
देओ । [एप आगच्छति बलदेव: 1] 


बॉहिक गहना । वलथ ७ मद्ठा । रसम = डेरकस । मंजीर > नूपुर । नखत 
तरेगन । गगन = आकाश मे (मोतीक माळाक स्वच्छता दू गङ्गा घारक 
उपमा में) ॥ 


श्रीक्कष्ण--(समाभवन आबि ओ देखि) भयो अछि ? 

दौबारिक- (पवेश कप माँ रॉ प्रणाम कथ) इयेह छो, गयान्‌ आज्ञा देथु । 

श्रीकृष्ण- सभाक हेत नोछ।न विछावह, आ सोताक आसन सेहो रखिहह। 

दोवारिक- छम त" पहिनहि सब किछ त॑ यार रखते छो । आश्व नीक जकाँ 
बिजया देत छिप क । 

कृश्ण ¬नोके कयलह । एकर ब।द आय बलदेवक बाट देखह । आर्यको 
बिचारछनि ? 

दौजारिक-- (किछु दूर जाय धुड़ि आनन्दपूर्वक) इपेह बलदेव अबैत छदि । 


हक्कियोपरिनयताहकम्‌ ९१ 


श्रीकृष्ण॥ दरै समीपे बा? 
दौवारिक/--दु वर-समीबं उवगदो । [द्वारसमौपमुपगतः 1] 


रीक्‌ 


1 सहव रसम्झ्नमं चोत्याय) शहि द्वाराद, बहिरेव गत्या तमवलोक* 
यामि । (इति तथा करोति 1) 
(ततः प्रविशति वक्ष्यमाण-स्वूपो बलदेवः) 
[गीत सन - २३] 


रिपु ~ बल" तिमिर बिनाश दिनेस । 
रोहिणि = नन्दन देल परवेस ॥ 
गौर वरन सगु अति अधिराग । 
देखइते” भूवनर मनोहर राग ॥ 
नब नीरद सम मोळ दुकूछ । 
बिसछ कनक = भूषण बहुमुछ ॥ 
बारुणि - मदै घूम लोचन लाळ । 
एक खबण - कुण्ड सुविशाल ॥ 
रस” शस ओठ नहि, काप सरीर । 
होळा रस सालस यदुबीर ॥ 


श्रीकृष्ण-दूर गे कि हगहि ? 
दोबारिक - हारक समीप भावि गेलाह । 
श्रीकृष्ण--(सहष हरबरायल ऊठि) तघन द्वारस बहारे जाय देखत छियति। 
(तहिना करे छवि 1) 
(आए वर्धनोवरूप मे बलदेव प्रवेश करैत छबि ।) 
गीत संर * २३ 

रिपुबछक.. -शुक सेनाह्पी अन्ध कारक नाशक सूर्या । रोहिणितस्दन 
= रौहिनीक पुत्र वदेव । अभिर।म--सुस्द्र | भुवन मनोहर = संसार मे 
फुर । राम = वळराम । नीरद = गेथ । दकूछ = वस्त्र । बहुमुल = बहुमूल्य । 


२-कोते-ल । ३ - लोकये - का लोर्य - क्ष । 


४ ¬ देखइत भूष - क| ५ = पसन सञ्रोठ - क ल्ल | 


श्र रमापतिकृतम्‌ झबिसषणौप रिभयनाइकम्‌ क 


गद, सतिकि, सतदुभत, भ्रशेत । 
जसु भजवछै वम्वित अरिसेत ॥ 
मुदर, सुफल्क, विदुरथ, कळु । 
नुग बृहदुर्ग समर तिस्संक ।। 
रिपुत गवे संववतु वीर । 
निवृत्त शत्रू, आहव अतिथीर ॥ 
यादव सकल कहय के जाने । 
हरिपद प्रनत रमापति भात ॥ 


हलधर रूप रमापति भान । 
सिंह नरेद्र सकल रस जान ॥ 
श्रौकृष्गा-(समाधिल्य' परणम्य च करे गृहीत्या समुपथैद्य स्यि समुपवि+ 
शय) दौवारिक | बिज्ञाप्गता यादव: साधं महाराज उप्रतेन;, समा* 
यात "आर्य इति । 
(स घ तथा कृतवान, । ततः प्रविशति यादेः साधं राजा 
उग्रसेन; । तत्र गीतम्‌ः--) 
[गीत सं--२४] 
हेरिपद* कमल मधुप मधुरेस । 
अग्रसेन भूपति परवेस ॥ 
कलक किरोटे मनोहर माथ । 
भ्चहुदिस यादवगन सबै साध ॥। 
पृथ, कृतवर्म, विपृथुः अक्र । 
चेकदुथ, सस्यक अतिदूर ॥ 
चित्रक, सारन, वीर सुदेव । 
भृङ्गेफार**, राजा अधिदेव ॥॥ 


| इदं नुपतिहासनमुपबिदय अखङ्गरोतु महाराण 
उग्रसेन! । 

उग्ररोनः - बदाउज्ञापयत्तों देवदेवी । (इत्युपविदाति) । 
श्रीकृष्ण:- (वलदेव॑ प्रति) नार्थ | स्वागत ते । 

बलदेव; = एक्मेतत्‌ । 

श्रीकृष्ण: -तात | नन्दादयः सुखेन सन्ति ? 

बडदेवा--भबदीय गुणान्‌ दीत्तंयश्ठो व्रजभुवि सर्वे-सुखेनेव निवसन्ति । 
(तत. प्रिध्य दौवारिकः) 


बाइ मदे "= मिराक उन्माद सँ । एक =. अद्वितीय, अनुपमा स्रवद = कान 
मे । रस लस ज्ोठ नधि = ठोर सुखोयल छति 1 
हठा = मदिरा । सालस > अलसायल । यदुबीर = बलराम ॥ 
शौकष्ण-(क्षालिङ्कन ओ प्रणाम हय हाथ धय बैक्षाय अपनहु बक्ति) दौवा- 
रिक ! सभ यादव ओ महाराज उग्रसेनके' सूचित करह्‌ जे आये 
(बलदेव) आगि गेल!ह । 
(दौवारिक तहिना फरैछ। ताने योठवसभक संग राजा 
उप्रसेर प्रवेश करेत छि ।) ताडिटाम गीज्ष--+४ 
हरिपद- करमछनाघुप = थौक्ष्भक चरणकमछक भौ'रा । मध्रेश = मधूर 
राक राजा । कतक किरीटे = सोना ओ रत्न स॑। भस्सिन = शक सेना । जा 
६" साहित्य -ख 7७. ५५% = क | ष = हरिक संग भरने मधुरेत = 
के | ९ - चौदिश् = क । १० - लहु कारण राजा - क| 


रट्ट तकबा में अबीण रूजा शतध" 
तिहार । बाहव-युद्ध मे ॥ 


समर > शुद्ध मे निठुत 
म्वा निवृत शन्न 


वेधन सतनुं 
परास्त 


देन ओ श्रीकृष्ण--(ऊठि) एदि राजसिहासम पर बॉस शोभित करचु महा“ 
राज उप्रभेन। 
उेप्रसेन-जे आज्ञा देथि दुगु भगवांत । वत छवि ।) 
श्रीकृ००--(वलूदेयक ऽति) जाये ! अहाँक स्वागत हो। 
बलदेश - वेस । 
ीइ्ध्ग--तात ! नाद आदि सुक्ष से छथ ? 
` बल्देव-अहाँक गुणसभक गान करेत द्रजमे सभ सुखहि सें बसैत अछि । 


(तिम दोवारिक प्रवेश कय) 


दश रमापतिम्‌ 


दोबारिकः-- देव्य ! एकको दिभवरो १*पदीहारभूमिए चिट्ठदि** | [वेब 
एको द्विअवर; प्रशीह रभुमौ निथ्डति '] 
श्रौक्ृष्ण:-- (स्वगतम्‌) तेन कुण्डिनपुरादागतेन भवितव्यम्‌ । प्रागेव हरि- 
बल्छभषेतोक्तम्‌ । (9काशम्‌) दतं **श्रवेशव । (ततः प्रविशति 
हिज; । श्रीकृष्णं बखदेशं च प्रणग्य पत्र श्रीकृष्णाय ददाति । से 
बलदेवाय दत्तवान्‌ |) 


बलदेवः (“भूयो भूयो" इत्यादि“ पथद्ठय [इलोकसं 1३१६ ] 
वाचयति ।} 
(सर्वे सादरमावर्णथन्त्ि) 
अप्रसेत:-द्विगराज ! कदा भविष्यति तहितम्‌ ? 


दविजः-अधारभ्य तृतीय-दिने । (श्रीकृष्ण प्रति) विश्लेषतरतु बाचिवःमभि- 


हितं तृपभीण्मकेण । 
श्रौकृध्ण:-वक्तेव्ये तत्‌ । 
द्विजः = (वद्य रावेदयति -) 


बौवारिक- देव ! एक ब्राह्मण दोआरि पर ठाढ़ छथि। 
श्रीकृष्ण-(मनहि मन) ओ कण्डिनपुर सँ आयल होयताह । पहिनहि हरिन 
बल्लभ कहने छलाह । (सुनाक्य) जल्दी प्रवेश कराबह । 
(तखन ब्राह्मण प्रवेश करैत छथि। धीढृष्ण ओ बलदेवके' प्रणाम कप 
बिढडो श्रीकृष्णके' देत छथि आ ओ बलदेव के दय देछनि ।) 
बलदेव--( 'भूयो भूयो” इलोकशं० १३,१४ दुतू पद बँचेत छि ।) 
(सभकेओ आादरपुर्भकः सुनेत छवि ।) 
छम्नशेन-द्विजराज | कहि होयत ओ दिन? 
दिज--आइ सें लय तेसर दिन में (खइप्णक प्रति) विद्वेष कप त मौखिक 
समाद कहेलति अछि राज। भीष्मक 1 
श्रीकृष्ण--बाजू से । 


११ - पदहार "छ । १२- तितवेव = छ । १३१-०- | 


रविमभीवरिलयनाढ्‌ ६४ 


नमोऽस्तु स्मे जगदीइवराय यः" 
सुजत्यवश्यत्पख्िलं धराधरम्‌ । 
भारावतारास भृवोऽधुता हरि» 
हंब्ध्राइबता रो बसुदेव-मन्दिरे ॥११॥ 


अपि च, 
जानामि कृष्णं भगवस्तमाद्य' 
जानात्यसौ नैव बिएूकृबुद्धिः । 
चमी मदीयस्तनयौ मदान्ध- 
स्तथाप्यजक्यै स्वकृूपा१ विधेया ॥१६॥ 
अवि च, 


स्वयंबरेऽस्मिन्‌ नरदेवसंडले 
पुरं सम-ग्रत्य मदीयमैतत्‌ । 


तथा विषेयं स सनोरथो यथा 
दृष्ट्या भवन्तं परिधृ्तिमेति में ॥१७॥ 


विज - (पश्च सभक द्वारा आवेदित करत छबि 
ओढ़ि जगदीइवर के नमस्कार करेत छी जे पम्पूर्णे चर ओ अचर संसारक 
सृष्टि करत छवि, पाळत करत छवि तथा भक्षण (संहार) करेत छवि । 
सएह हरि पृथ्वोक भार उतारबाक छेल यसुदेवक धरगे अवतार लेमे 
छबि ॥१५॥. 


आभोरो-- 
हेम आदि ईश्वर श्रोकृष्ण भगवान्‌ के जनैत छियनि । मुदा, हमर पुत्र 

मदेसे अन्ध मूर्ख त्वगी नहि जनेत छति। तैयों अपन कृपा अथश्य 

कॅरवि ॥१६॥ 

भोओोरो - 

मनुष्य ओ देवतासे भरछ एहि स्वयंथर मे हमर एहि नगर मे आवि 

तेना करी चाहि सें हमर ओ मनोरथ अपनेके देखि परिपूर्ण हो ।1१७॥ 


र १: 


11 रमावतिइतम 


ओक्षष्ग:- तादूश-गहाभगस्य इदमेव वक्त मुबितम्‌ । 
बलदेव:--अहो ! बास्विधात जैपुण्यं कुण्डिनेइवरत्य: *९। द्विभराज ! | 
इयं यास्यामः । राजानः कि कुण्डिनं मयता ? 
द्विज:--अथ किम्‌ ? बहवो तृषाः ग्रजाइव-रथ-पदातिवृष्देः सह त्व 
मिडिष्यम्ति । 
बलदेव:-- महाराज | यादवाधिप ! सञ्जीभवम्तु सवं चतुरङ्गबलैः सह यादवा- 
स्तत्न गमनाय 
उग्ररोन:--दे बदे व ! अनुज/ती हि मां गृहं गस्वा तथा$5चरशाय । (इति यादव; 
सह निध्काः 1} 
वलदे ब:--मयापि सम्प्रति क्थि।माय गम्यते । 
श्रीक्षूष्णः धद्भिरोचते भवते । (इ्युत्त्याय तगनुनीय, पुनस्पविश्य च) ट्विज- 
राज ! कीदशी बते सा कुमारिका थामभिलक्ष्य सकछ-राजथ्यम- 
पडली प्रचलिता “कुण्डिन प्रति, तदभिज्ञायते "५ भवता ? 
_ कृषण “ ओढन गहपुत्पक छोह महर वक्त धिक१ ,_॒ |“ ना ओड्न मह/पुरुषक इवेह कहब उचित धिक । 
बलदेव *- अढो | कुष्डिनक राजाफ वचन-विश्पासक पटा ! द्विजराज | 
हभराछाकनि अबश्य जायब । राजास कूप्डिमपुर पहू चि 
ग्रेढाहू की ? 
हिज "= त आओर की ? बहुत राजा हाथी-बोड़ा-रथ'सेनासभक संग 
ओतहि भेटताइ । 


बलदेव--महाराज यादबर।ह ! चाळ अङ्ग रथ घोडा हाधी-वैदछ संयुत्ता | 


सेनाक संग सकळ यादव ओतय जयथाक हेतु तैयार होथू। 


उग्ररोन- देवदेव ! घर जाय हकर व्यवस्था करधाक हेतु हमरा आज्ञा दिय । 
(याइवसभरु संग बहार भय गेळाहू 1) 


बहदे ब-हमहू एखन बिधामक हेत्‌ जाइत छौ। 

श्रीकृष्ण-जे नीक छम्य अहि । (कि हृतम अनुनय कय, पुनः बेसि) द्विज- 
राज ! केहम छवि ओ कुमारी जनिक उद्देश्य कय सकछराजाक 
समूह कुण्डितदुरक हेतू विदा भेळ अछि, से अहाके बुझछ अछि ? 

१६ = कुष्िहेकास्य - क । १०- फलित्रमापता: - ५ ॥ (दः करल - 

क। १९ = तदभिज्ञापते - छ। वि 


इबिमणीपरिनयनाडकम्‌ क 


डिजः--देबदेव ! कयं न जागामि, शिनतु दृष्टेव मया । खोहब्यं तत्सौरदय देव" 
देवेन । (इति गीतेनावेदयजि: 


[गोतसं०--२५] 
राजकुमारि देखल हमे**, विधिबस सखि-सञ्गो । 
तलिव्य करे' कुर्द मनोभव, सिरिजळ लु अजु ॥ 
सहित उपर शि, ता पर, अलधर अभिरामे । 
से जनि मेदति संचर. तो पाव ज्यामें ॥ 
अर कमळ मंद मातल, गम मधुकर भोरा । 
मनसिजे थ्याध उड़ाओोळ, की*१ खळ्जन*जोरा ॥ 
लीदहु' मुख्-दाशि-पी उप, पित्र युगल चकोरा । 
तसु छोषनं देखि मानस, संशय पड़** मोरा ॥ 
पञ्ुज-कोरक नित्त्वका तसु उरसिज--काँती । 
ते' जनि जळ वसि अह्रोनिसि, तप कर भलभाँती ॥ 
मध्य विनिन्दक केहरि, गिरिकन्दर गेला । 
मृदु उह्युश देखि करिबर, लज्जित जनि भेला ॥ 


हिर देवदेव ! कियेक नहि जनं छ छी, हम त” हुनका दशवे कयहियनि 1 
हुनक सौन्दर्य भगवान्‌ सुनळ जाओ । (गीतक द्वारा आधेदित करेत 
छबि) 

भीतस +५ 
विधिव = सेयोग से । निन करे= अपना हाथे। कुम्दि र खराजिके', 
चिक्कन नाय [क्ष शन, कुन) । तड़ित = विजछोका। शशिः चरमा । 
मेदनि = पथवो पर | असुन कमल = लाल कमल पर । भम धू येत अछि । 

म! गोर! । भोर शुद्ध हृदयक भोळाभाछा । मनसिज व्याघ = 

कोमदेवरूपी शिकारी । पुळ'॥शि-पीउध = मुहरूपी भवमा अंगृत । युगल = 

जोडा । पजुज-कोरफ -कमलक कली र। डरमिज > रतन । मध्य = हक बीच 

(डार क निन्दा करयला । केहरि= सिह। मदु, कोमल। उ्युगन्दूनू 


२० "हम - क । ११ - फि क) कि - क्ष । २२. एह =+ 


दर्द रसावतिकतस्‌ 


चल पह्ुरुद-गज्णित, तसु चरण निरेली । 
अपनहि अबनत भय फुल, ते" बुझिअ वितेली ॥ 
ग्रमने मराल बधूगन, तुलना नहि पाबे । 

सुमति रपति भने गुनि, स्कुमित्ि सा गावे ॥ 


ख्रीकुष्णा--दिअराज ! ततस्ततः कस्पतां विश्चेषतस्तस्था: शरौरशोभा । 
द्विनः-अपि च, 
[गीत सं०-२६] 
दिन दिन छिन होश पुरन**-चस्द । 
पुरल परागहि देखि*४ अरविन्द ॥ 
कमळ - युगल, यिध नहि एकठाम । 
की लय देव तसु बदन उपाम ॥ 
जळो विधि कोसळ करथि प्रबाल । 
नव पहछव दुति रह" चिरकाळ ॥ 
ताहि सुधा « रस घरधि मूल ॥ 
तखने होअ तभु अधरक छ ॥ 
दालिम बीज दसने जित्ति लेल. । 
ते! फलमध्य तिरोहित भे ॥ 


जाँच । करिवर = हाथी । धळ कू -रहन्गाञ्जित = थ्कमलके तिरस्कृत कर- 
चबला । अयतत = जुकिके । गमते = गति (बलया) सँ । मराछ-वबगन = 
हुती ॥ झा 
श्रीकृष्ण--द्विभराज ! तकर बाद कहू बिशेष कय हुनक शरीरक सौस्दये । 


द्विज-आगोरो ¬ [धीऊसं --१६] 

छिन = क्षीण । पुरन-वम्द =. पूभंचस्द_ (नायिकाक मुहु) । अरविन्द = 
कमछ के" । कमलयुतछ विषु = दू कमलक संग चन्द, मा एकठाम जमा भेल नहि 
रहैत छथि । निषि > ब्रह्मा । प्रवाल - मगा १ दुति = चमक | सुधा = अमूत 1 


२३ « प्र्न ` ल ।२४ - पराग देशिअ - छ । २४५० बहू -ख। 


उमिमनी परिणयनाउकम्‌ ६ 


उरधिजें जीतछ सिरिफल " भास । 
ते. कर सतत भफ्ास- निवास ॥ 
पीठि उपर बेनी भल छान । 
हसु. प्रतिबिम्ब रोमावलि साज ॥ 
हरिपद प्रत रमापति भान । 
सिह नरेद्र सकल रस जात ॥ 


श्रीकृष्ण:--द्विजराज ! विचित्र तस्याः सोम्दर्यमावेदयति मान्‌ । अहो 
हु विधातु निर्षाणकुशछत्ता सवायि च वाम्बिदग्धता | ततस्ततः ? 
द्िजः--अपि च, 
[गीतसं०--२७] 
हे माधव! अपदेव तसु निरमाने। 
वेथते लत संशय मन अवतर, शुनिञ्ञ कहिन अवधाने ॥ प्र ०।/ 
कनक'छता बिच युगल सिरीफळ, उपर उदित हिसधामे१* । 
बिधुमण्डल दुइ खळ्जन ता पर, मदन धनुष अभिरामे*“ ॥ 
तघिहुँ उपर मतिआरि"० भुजफ़िनि, नील बरन तमु कांती । 
युगल बिम्ब फल मध्य (म, दालिम बीजक पाँती।॥ 
अमूल अमूल्य । अंधरक तूळ २ ठोरक तुल्य । दालिम=दाड़िम, अनार । 
दक्षत = दाँत | तिरो हित = नुकायछ । उरसिज = स्तन । सिरि-फल = बेछ ॥ 
श्रीकृष्ण ~ द्विजराज ! अद्भत हुनक सौध्दय' बमित करैत छी अहाँ । अहो 
विधाताक बनयबाक चत्‌ राई, ओ अहूक वचन कुदलता ! तकर 
बाद ? 
ह्विज-आधोरो = [गौवसं० * २०] 
तिरपाने = वताबट, गढूनि। अवतर =अबेत अछि। अबधाने = साव" 
धात | कनकछता = सलोताक छत्तीक। मुगल सिरीफल = एक जोड़ा बेल 1 
हिमधाम = चनमा । ततरु = च । मदत = कामदेव ! मतिभारि भर्णङ्ग- 


२६ = पोहिक ऊपर बेनी छ।श - क । २७ = घाम - ख। 
35 - राम - छ। २६ ५ मणिआर = व| 


७२ रमापतिकृत्‌ 


कनक मृणाल विसाल नाल बिनु, लोहित युग छ 1 
तथिद' उपर दसि भय ऊगल, बिमल द्वितीयक चन्दा ॥ 
जप विपरीति कदलि-युग थिर रह, विनु दले परम विसाले । 
थल-अम्भोज मलानि रहित भति, चित्र देवल चिरक्षाले ॥ 
के वरनत तमु रूर असम्भव, सुमति रमापति भाने । 
सिह नरेन्द्र महोपति रफ़्मय, बुर सब ग्रुतक निधाने ॥ 


श्रौकृष्ण: -द्रिजराल | सम्यगभिहितं भवता । युक्ता नुषकुमाराणां तदव- 
लोकनस्पूहा 1 
विज: किळ्य, 


निर्मावुसारब्यसति मंतोभू छॉबिण्यमाकृष्य जगल्त्रस्य** । 
सारं) समुद्ध,व्य तत; प्रयत्नात ता सवै सौर्दर्यमयी' घकार ॥१०॥ 


तिर मणिवाली सापिन । बिभ्ब= तिछकोड़ । लोहित छाल । युग 
दुइ 1. अरविस्द >फमछ। दसविध = बस तरहक । भय विपरीत > उनटा 
भए । कदलि युग= दुइ फेराक थम्ह । बले-पातसें। थल अस्भोन र 
स्थलकसल। (सोनाक छता भेलि नायिका, ताङ मे श्रीफडक जोड़ा स्तन, 
ऊपर ऊगल चन्द्रमा मुह, दुइ कल्जन ओणि, घनुष काजर, सावित दुनू 


भह, मणि स्रिर्दृरक ठोप, तिलफोड़ ठोर दाड़िमक बीज दाँत, मृणाल बाँहि, _ 


डुनू कमल हाथ, दस चन्दा दसो तह ओ केराक धम्ह जाँच भेल।) 
श्रीक्षष्ण * द्विजेराज ! यथार्थ कहल अहाँ । उचिते छनि राजकुमार लोक, 
निके” हुनक देखबाक इच्छा । 
द्विज -आभोरो- 
चुन्दरीक बतथबाक विधार कय कामदेव तीगू लोकक सुम्व- 


रता समेटि, सारभाग बहार कय यनपूर्वक ओहि सुन्दरी रचना. 


ङ्यललि ॥ षा 


३० = जंगलपस्य - क्ष! ३१ ° भारं सद्ध सप घर| 


कष्णके िमालालाडिका ७१ 


श्रीकुष्णा--बत; परं स्वयभवश्य यास्यामः कुण्डिनम्‌ 1 किन्तु रकमी नृपसभा* 
यामनादरं करिष्यति । अवस्तद गृहगमन न रोचते । तन्न च 
कोऽम्पूपायः ? 
हिजः--अ्रधमतो वेवदेबेत कुष्डितपुर-सविधं गत्वा मनाक्‌ स्थेयं, यावज्जाळमा* 
गेण रुक्मिणी त्वामवलोकयति । ततः ऋयःकैक्षिकान्यां सवं भवदर्थे 
सम्पादितगस्ति । तत्राइवस्थातब्पम_ । 
श्रीकृष्ण“-"(दीव। रिक प्रति) एवस द्विजाय विधामार्थ शोभं मन्दिरः 
कप, दोतव्य च स्काय -सर्बमुपचारम्‌,, यथाउसौ भार्गशेदं 
दिरेमरति तथा परिधरणीपइच 1 
दौवारिक:--सब्ब ज्ञं मए कदडब' । [सवौ काया मया कत्म, ।] 
(हिज; प्रणम्य निष्कान्तः) 
(निवथ्ये-भो ! भो !! तिज-दोर्द णड-विक्रम-सम्तरजित।3शेषशञ्वों यादवाः | 
पुरम्दरेशाऽप्यनुरुलङ्कितवा।सनो महाराज“ मदुग्रसेनो बः ममादिशति-- 


श्रीकृष्ण- कै आव स्वव' अवद्य जापथ कुण्डितपुर । मुदा, स्मौ राजसभा 
मे अनादर करत । अतः ओकर ओहिठाम जायब नहि नोक लगेत. 
अछि। ताहि मे कोन उपाय ? 
डिज -पहिने देवदेव स्वय' कुण्डिनपुरक समीप जाय कनेक सकल जाय, यावत, 
खिड्की सं हविमणी अपनेके' देखि छेथि । तकर बाद कध ओ केशिक 
नामक राजा, सभ किछ अपनेक लेछ भोरिअभोने छथि। ओतय रहूल 
जाय । 
खरकूष्ण-(दौबारिकक प्रति) एहि बाहाणकेँ विश्रामक हेतु सुन्दर भवन दयह, 
खो स्वागत'क सभ सामग्री वहुरद, जाहि सँ ई बाटक थाकनि के” 
बितरि जाथि तथा हिनक टहल करिहह । 
दोबारिक-सभ काज हम करव । 
(ब्राह्मण प्रगाम कथ बाहर गेखाह्‌।) 
(नेपथ्य मे-हे हे ! अपन बांहिरूपी इंटाक पराक्रम सकल शत्रुको भय 
भीत कयनिहार यादबछोकनि | इन्वहूक द्वारा जनिक आदेशक उल्लंघन नहि 


पप सकेछ से महाराज भौमान्‌ उपसेन बट ।लोकतिकै' आदेश देत छथि। - 


१-० - बा २३ - घछ८ - का बा 


ऽर रभादतिकुतम्‌ 


वहिन „ रोचिरभूद बिगतच्च ति" 
नभसि नो विछसन्तिं च तारकाः । 
अरुणिमेव सुरेश * दिगप्यभूत, 
सपदि हूनमिरां रजनी गता ॥१९॥ 
तेन च॑, 
मोच्यन्तां मन्दुराभ्यो जवजित-पवना मञ्चुवर्णास्तुरङ्गाः 
योज्यश्ता स्मन्दनेषु द्र तमथ विगलद दाममत्ताः करीन्द्राः 1 
बारीभ्यो मोचनीयास्तदनु च विविधेभूं पणे भू पणीयाः 
प्रस्थातव्य' भवद्भिः भंधुरिषु-सहिते मन्दिर भौध्मकस्य | 
(वुनर्नेपथ्ये दुन्दुभिध्वति: 
(इभागृहूम]॥त्य) दाइक | तरङ्गः 
जय 1 


श्रीकृष्णः योज्य तूर्णे मदीय' इमाः 


हह [प्न्प रयं सजतोकृत्या5$नीथ) देवदेव ! एप मया सञ्जीकृतो रथः | 
आरोहत्वायुण्मराने, । 
शीतल प्रभा बड़ा (चन्द्रमा) कान्तिहीने भय गेल।ह, आकाश मे त॑ 
सेहो नहि अछि, पूव दिणा लछोन छगैत अछि ओ ई राति श्षीध समाप्त 
गेल ॥ 1811 
आ ताहि सँ 
जेगे* हवाको जितनिहार सुन्दर र गक धोड़ासभ के घोड्सार (मन्दुरा) 
सँ खोलि देह जाय ओ रघसभ मै झटदय जोति देल जाय, चबं मदसै मत्त 
बड़का हाधीतभके' हथिसार सँ खोलि देळ जाय ओ अनेक अलंकार सँ सजा” 
ओल जाय शा तवन अह्लौलोकति कृष्णक संग राजा भौष्मकक भवनक हेतु 
अस्थात करे जाइ 1२०) 


(केर नेषध्य गे रणवाश बजेत अछि) 

श्रीकृष्ण = (सभाभयत आवि) दाठक (कृष्णक सारथी) ! घोड़ा सभ सै युक्त 
कय कट दभ हमर रथ आगू । 

दारुक (प्रणाम कय रथ सजायके आति)महांत, देवता ! इयेह हम रथ तैयार 
फयल अछि । चिरजीवी अपने एहि पर चढ्छ जाओ 1 


रुष्मि्ीवरिणपताटकम्‌ ७३ 
(श्रीकृष्ण बलदेवपुम्ररोन' च तगररक्षाध॑ प्रतिनिवत्त्ये स्वय रथा रो- 
हणं नाटयति । तत; सर्वे प्रचलिताः । तत्र गीतम) 
[गोतसं०--२८] 


कृष्डिन * नगर चलल पोविध्द्‌ । 
धूलि!* स्वयंवर अतिसानन्द का 
सहस*" सहस चलु रथ, मातङ्ग 1 , 


घुरग*५ - निवह बहुविध तसु रङ्ग ॥ 
जूधे” अये '* कृत चलल पदाति। 
देखि चक्रित होभ सकळ अराति ॥ 
सैनापति सवे यादव बौर 1 
छत्र * धरम रम - करम सुध्रौर ॥ 
दुन्दुभि भेरी शंश मृदङ्ग 1 
अबिरल बाजन बाजय सङ्ग ॥ 
जीधमदेव नगर सनिधान । 
हरि अपगत भेछ दिनं अवसान ॥ 
हरिपद प्रनत रषापति भान । 
बुक तृप सिह नरेन्द्र सुजात ॥ 

(श्रीकृष्ण: बददेन तथा उग्रसेन के' नगर रक्षाक हत पुडाय 
स्वय' रघ पर चढ्याक अभिनय करेत छथि । तन सभ चललाहू । 
ताहि मै गीत ।) 

[गोतसं०--१५] 
सहस --सहस्न, हजारक हेज।र। मात ह,रग-मियह = 
घोड़ाक समूह । जूथे = झुण्ड बाम्हि । प्रदाति८पएदल सेना । अराति रँशत्र | 
५ दुदुभि भेरी <दढोल ओ नगाडा । अधिरछ = लगातार । सनिधान- निकट । 
_ = धभ । उपगत > उपस्थित । दिन अवसान दिनान्त मे । 
३३ . कुम्डिल - छ। १४ - मुजि = क | ३५ - सहसे सह च । ६६ - 
हक - छ । ३७, जप जथ - क । 


क्ष रमावतिक्‌ तम्‌ 


श्रीकृष्ण: = एपेव नृपभीष्मकस्य राजधानी द्रष्टव्या | 1 तत्‌ प्राः 
चादससिहिद-रश्याय मनाक्‌ स्थित्वा डौनतेयमनुचित्तयामि । 

(इमि सैत्याद्‌ बहिमु य रब्यामध्यै स्थित:। शङ्खञ्च नादयति ।) 

(हत; 9विज्ञत्ति सौधस्थिता ४विमणी, तत्सखी युदक्षिणा, सुशोभना च ।) 
मुदक्षिणा * सहि सुसोहँणे ! अच्चरिअ तड़ाअ“-मगो संलसद्दो सुभीअदि। 
[सखि । सुशोभने ! आइचर्य !! तड़ागम!गगें शंखशब्दः खू पते। ] 

सुशोभना * सहि सुदक्खिणे ! भअवदो सिरिकण्हस्स पज्वजण्णं विः विचिः 
अ। अश्णस्स ण*"कउ एरिसो सद्दो । तदो बॅलहोए चिटिठभ 

मए* रह अवलोएहिं। [सखि सुदक्षिणे ! भगवत: श्रीकृष्ण 
पः्चजस्पमिव ताद्यते । अभ्यस्य न कस्यापि ईदृश: शब्द: | ततो. 

बळन्पां स्थित्वा मया सह अं वछोकय |] 

सुदक्षिणा ~ (अवलोक्य सातम्दै) सहि एसो कल्‌ अहिणव-जलहर व्व साम" 
लङ्गो विविह-मगि“जड्िअ"कणअ"किरी इ-सण्डिअ'मत्थभो णिअ' 


श्रीकृष्ण = इगेह राजा भीप्मकक राजधानी थिक जे अहाँछोकनिके ओ है 
देखक बिक । त कोठा सटले गळी मे कनेक सक्ति गढड़क प्रतीक्षा 
बरेछछी। (सेना सँ बहार भय गलीक बीच में ठाढ़ भय शं 
बजबेत छवि 1) 
(तखन प्रवेश करत छथि कोठा पर ठाडि रुविमणी अ! हुतक सखी सुः 
क्षिणा ओ सुशोभना ।) 
सुदक्षिणा - सखि सुधौभने ! आदथर्य !! पोखरिक बाट पर शखक शब्द सू 
बड़ । 
सुशोभता * सखि सुदक्षिणे । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णक पाज्चअन्य धंख जेना 
अछि। दोसर फोलो दांखक एहन शब्द नहि होइत छैक। 
छत पर ठाइ भय हमरा हांग देखह । 
पुदक्षिणा-- (देखि आनस्वपूंक) सखि ! ई तें नवीन मेध सनक झ्यामछ दे। 
बला, अनेक मणि जड्टाओछ सोताक मुकुट गाँध पर रखते, 
इ - तराभ- क छा1३६ ०० ख। ४० = अध्यस्सशं कब क, अप 
४१ » सहीए "कफ 1 


अमिमशीपरिशयगाटकम्‌ ७४ 


कडवल्ल -४*विक्वेब -४*सम्मोडिदासेस-परिअणों**रहोबरि तिहु* 
अधेषक-मणहरों अपुब्यो पुरिसो दीसदि । एसो ञ्जेव सिरी” 
कण्हो भोदित्ति। [सखि ! एप खलु अभितव-जलघर इव स्या* 
मलाङ्गो विविध“मणिन्जटित"कनक -किरीट'मस्तको निजकटाक्ष- 
ब्रिक्षेव = सम्मोहिताइशेषपरिजतो रथोपरि बिम वनेक-मतोहर: 
अपूर्वेः पुरुणों दूयते । एए एवं श्रीकृष्णो भवतीति ।] 


झकिमिणी- महि ! कि दाणि अलीक्षबअणेद्ि मं समस्सासेसि । कुदो मे 
तारिसं भाअधेअ' ? [सखि ! क्रिमिदातीम्‌ अलोकावचने माँ 
समाध्यासयक्षि ? कुनो मे तादृशं भागधेयम, ?] 

(ततः प्रविशति वैनतेयः) 

डोततेयः= (परणम्य) भगवन, देवदेव ! किपयमनुचिस्तितोईसिमि ? 

श्रीक्षष्ण:--सम्प्रत्ि विदर्भपुरं गर्वा कथ-केशिकाभ्यां मदागमनं विज्ञाप्य शवता 
सौम्यरूपेण तत्र स्थेयम । अहमपि सपारिवा ररतत्युरमागमिष्पामि । 
वाच्य मदा तश्न ब भको निवेद्यम । 


कटाक्ष पस रि सकल परिवारको मोहित कयने, रथ पर तोतूळोक 
में सबसे वेशी सुश्दर अपुर्थ पुरुष देखाइत छथि । इगेह श्रीकृष्ण 
भय सवेत छथि । 
रुक्गणी-पखि ! को एखन व्यवंक वात सश सँ हमरा परतारेत छह ? कतय 
सँ हमर ओहन भाग्य होयत ? 
(तर्न गछड़ प्रयेश बरेश छथि ।) 
डीततेव = (प्रणाम कय) भगवन, परम देवता ! शिरोक बभाओ अछि (स्म- 
रण कपल अछि)? 
श्रीकृष्ण - एखेन विदर्भ-नगर जाय कर ओ क्षेशिक महाराज कै हमर क्षाम” 
चना दय अहाँ शान्त शय ओतय रही। हम सपरिबार 
कोहि नगर आएव । ओतहि अहाँके जे कहबाक अछि से कहव। 
(गएड़ प्रणाम कध बिदा शय गेलाह ।) 
४९ ~ कडकव - ख। 


४३- णिकबेथ - छ | ४४- पडि अणो ¬ ख। 


न्य ल्ल इकिमणी परिशयनाडकम्‌ छ 
सुदक्षिण।--सहि रुफिकिणि सिरिकप्हूं पेक्थिअ कीरिं भ्रोदिए हिरं ता पुणो 
खि कहेहि । [सल्नि रतिमणि ! श्रीकृष्ण पेक्य कीदृशं भवत्या हृदय, 
तत्‌ पुनरि कथय ।] 

हक्मिणी = सुणद, पिअसहो । [श्रशोतु पियसली । ]~ 


(गड; प्रणम्य प्रबलितः) 

सल्यो-भट्टिदारिए ! दिड्वुआ बड्डसि । एसो सश्चं सिरोकण्हो भे।दि । गरुड्« 

द'सणेण अम्ह।ं अंसओो पषट्ठी । ता उद्द हि, उट्ट हि, अथलोएहि 

कण्हं । [भत्‌ दारिके ! दिष्ट्या वद्धे । एप सत्यं श्रीकृष्णो भवति 

गरड्दश नेन अस्माकं संशयः पुणष्डः 1 कढुत्तिष्ठोतिष्ठ, अवलोकय 
श्रीकृष्णम्‌ .] (इति करयो गृ होत्वा उत्थापय; ५ 1) 

हक्मिणी--(अवलोक्य मनसा पुणम्य च स।7न्द' सखीम्या स्व गायतिः--) 


[गीतसं०---३०] 

सूनि जनिक ० गुणगाद ना 1 मन ने सोहाएब भात** ना ॥ 

झमल-नंयन यदुराज ता । विषिस** देखल आजना ॥ 

बदनन्कछानिधि देखि ना । सन मोर हुरळू विसेषिता ॥ 

कि कहेब मोहनन्छ्प ना । कोटि मदन अनुरूप ना ॥ 

तहिन बिचारिभ काज ना । जे होअ हुरिक समाज नाग 

सुमति रमापति भान"? ना । मैथिछ तूप रस जानना ॥ 
सुदक्षिणा--सहि ! जड एरिसी देए अस्ति भक्ती बट्टदि तदो झत्ति ज्जेव फप्हों 

पागिग्गह करिस्सदि । जओ एसो भत्तवच्छलो देओ । [सखि | 

यदि एलादुशी देवेऽस्मिने, भक्ति वृत्त ते तदा झटित्येव कृष्ण: पाणिग्रहं 

करिष्यति । यत एप भक्तयसाखो देवः 7] 


[गीतसं० - २९ 
दुरेव सुकूते हमे आज + हे राखि ! नयन देखळ यदुराज ॥ 
नव घन सामर देह । हे सलि ! हेरितहि उपजु सिनेहू ॥। 
बीत वरान वनमाल । हे सखि | भूषन सफल विसाल ॥ 
इस्द-बदत अभिराम । हे सलि ! जति महि अभय काम ॥ 
विहि बिनिबेदिअ तोहि । हे सखि ! भिलल देव पुन" भोहि ॥ 
सुपति रमापति भान । हेसखि ! मैथिङ नुप रस भान ॥ 


दुत सखौ--राजक्रुमारी ! भागमन्ति छी । इयेह सत्ते श्रीकृष्ण थिकाह । 
गरुड्के देखि हमरालोकनिक सन्देह दुर भेळा ते उठ्‌, उठू, देखू 
श्रीकुष्णके' । (दुनु हाथ धय उठ्वैत छथिन्ह 1) 

इक्मिणों - (देखि मनस पृथ्राम कप आतन्दपूर्द क सक्षीक संग गबैत छथि:- ) 


मुद'क्षिणा- सि शविगणि ! श्रीकृष्णके" देखि केहन अहाँक हृदय भेल अछि 
से फेरो कहू । 


सक्मिणी - बॉ 
ssc मिमणी - सुनह प्रियसख्ो- 


गुव = पहिलुका । सुकृते = पुष्य सँ । यद राज = श्रीकृष्णको । 
नबघन-सामर = नबीत मेघक समान द्य।मलछ । पीत भसन = पीयर | 
वस्त्र । इन्द “बदन = चन्द्रमा छदी गुह | अभिराम = सुम्दर । जनि= 
जेना! महि = पृथ्वी पर | काम=कामदेव । बिहि ।वनिवेदिअ 
=भपन भाग्य बुझगैत छी ॥ 


गीतं = ३० 
विषिबश = भाग्य संयोगशौ । वदनःकलातिधि - मुस्नचन्र । 
कड़ोरो कामदेव सल । हरिक समाज  श्रीक्षष्णक 


सुरक्षिमा-सनि ! यदि एहन भक्ति अहाँक एहिं देव मे अछि ते जल्दीयै कृष्ण 
विबाह करताह । किथेक ते ई भत्तावत्सल देव छषि । 


(--उत्त्पापिता = । । मिलन देवपुरे-- खर । 
to Ne रे ४७ जग्हिक - ख [४८ - भाब - ख । ४९ - बले = ख। ३० - भाग + छ। 


७s रमापतिक्तम्‌ 


सुशोभना-सहि यदुवीराणा बलेहि भन्तरिदो देभदेशो, तदो | 1 
[सलि ! यदृवो राणा बलेरन्तरितो देवदेवः, तत उपधिश्ञामः । ]. 
(इति सर्वा उपविदाम्ति । इति निष्कास्ताः सर्ने] 


॥इति रुक्मिणीपरिणये कुण्डिनपुर-गमन' नाम तृतीयोऽङ्कः ॥ 


सुधोभना--प्रदचि ! बीर यादवक सेनाक द्वारा अढ़ भय गेळाह देवदेव श्रीकृष्ण। 
ते' बेसेत जाइ। 
(हभ बैसैत छबि । तखन सभ बहार भेलि ।) 
रुक्मिणीपरिणय मे कुण्डिनपुरगमन नामक 
तैसर अंक समाप्त ॥ 


अध चतुर्थोऽङ्कः 


(ततः श्रविशञतः क्रब"कंशिको)] 
[गीत्तसं०---३१] 


हरिपद भगत बिदर्भे नरेश । 

ऋय केशिक भूपति प्रवेस ॥ 

कडए प्रनाम भगत अतुल्य । 

अञ्जलि बाधि निवेदधि भूप ॥ 

हमर भयन हरि करिअ समाध । 

चलिअ सकल यादवगत साथ ॥ 
चारिम अंक 

(कृष ओ केशिक प्रवेश भरैश छथि ।) 

गीतस'० - ३१ 


हृरिपद भगत =कृष्णक चरणक भक्त । विदर्भ नरेश = विदर्शदेशक राजा 


इविमिणीपरिण्नाटकम्‌ ७६ 


भगत बछल तसु भगति विचारि । 


अतिकरुतामय चलल मुरारि ॥ 
सुति रमापति भन परमान | 
भाव अधीन सदत भगवान ॥ 


श्रीकृष्ण; = (तद्‌गृहं गर्जा परिकायाबलोक्य च) महाराज कंशिक ! सर्वे 
मदर्थे भवद्भ्यां सम्यक्‌ सम्पादितम, । किगु यादवेभ्योऽपि निवास" 
स्थान" देवग । 
फेशिकः - देवदेव । २स्वानमिति कथमुच्यते ? किन्तु प्रागेव मया तेषाभ्थे 
कृतानि मन्दिराष्येव सन्ति । (ततस्तदधिकारिणं पुरुषमाहुय) 
उध्यपदिश्यतां यादवेभ्यः प्रत्येक निवासभयनं सम्पादनीयश्च तत्र तत्र 
सर्घोपचार: । 
पुरुषः - जं देओ आणबेदि । [यद्‌ देव आज्ञापपति 1] (इति तथा कृतवान्‌।) 
केशिकः - देवदेव ! दं सिंहासनमासायोपविद्यतु देवदेवः । इदः पितच्छत्रमिमे 
चामरेच महाण 1 


श्रीकृष्ण - (हुनक घर आय घूमि ओ देखि) महाराज कैशिक ! सबकिछ हमरा 
लेल अहाँ दृत गोटा (कथ ओ क्रेशिक) नीकजका तैयार कथने ही। 
किमु यादवोलोकनिके डेरा दियन्हु । 
कंशिक - देवदेव ! स्थान वियन्दु से की कैन छो ? किन्तु पहितहि हम हुनका* 
लोकनिक छेल घरे बनबाय लेते छी । (खन भोहि घरक अधिकारी 
के वजाय) यादवस*ामे प्रत्येकके एक एक घर निर्धारित कय दिय- 
नहुओ सभठाम उचित सकछदामग्रीक व्यवस्था क्य दियस्हु । 
प्ररुष--जे सरकार आज्ञा । (तहिना करेछ 1) 


केशिक - देवदेव ! एहि तिहासनके धाव बैसू जाओ भगवान्‌ । ई उज्जर 
छत्र ओ ई दुत चामर लेल जाओ । 


1०स्वछ-क । २ =स्थल - क । ३ ¬ ध्यादिश्यतां = क॑ | 


बे रमापतिइतम्‌ 


(श्रीकृष्ण: समुपविज्ञति । क्र्य“कैशिकौ श्रीक्ष्णस्य चरणो 
प्रक्षाल्प तज्जलं शिरसि घत्तः, चामरे चादाय बीजयतः | उपचारे। 
सम्पूर्य घ गौतेन वाच्यमावेदयत्ः ।) 


बिहागरा [गीतसं०--३२] 

पाप-निवह गेल, जनम सफल भेल, पदपञ्चुज तुन देखि । 
“गृह आगमने सकल कुछ उधरल, सुकृत हळव कोने लेखि ॥ 

माधव | सुनिअ बिनति ब्रजराज । 
पुळके' पुर तनु, हरप पुछिअ भनु, जहिन होअ मोहि आज ॥प्र,०॥) 
डतपति, पालन, प्रकयक कारेन, ती।न भुवन तुअ भार । 
असुर अंस नुपबंस बिध्यक्षन हेतु मनुज अवतार ॥ 
रङ्गभूमि सिद्दासत सज्भूट, जमु होश भूप-समाज । 
हो हमे हर॒पित भय बितिवेदिअ, बङ्गसहित तिज राज ॥ 
बामर छत्र फनक सिटढासन रतन कोष भवशेष । 
सकल निवेदल बुहू सहोवरे, प्रात करब भभिप्रेक ॥ 
कैँक्षिक नुपति मुरारि भगति गति, सुमति रमापति मान । 
शहद नरेन्द्र विविध गुण विस्दक, सेधिल नृप रस जान ॥ 


(श्रीकृष्ण वेसैत छथि । कथ ओ केशिक श्रीकृष्णक चरण 
पखारि ओकर जल माँच पर लेत छवि । चामर लय हौँकेत छथि । 
पूजाक सामग्री सभ सँ पूजा कय शीतक द्वारा कथ्य जाक्षय निवेदित 
करत छि: - 

राग बिहागरा * गीतसं* = १९ 
निवह = समूह । उधर = उद्धार भेळ, सद गति थथोळक । युकुत 
पुण्य । हव 5 प्रकट करब । पुलके'सआनस्दे । तनु सदेह । असुर 
अंश स्दैत्यक अबठार। नृषवंश> राजाक बंशक । विध्वंसन = नाशक 1 
रङ्ग -युढ । अञ्चसहित = अपन देहू सहित | अभिपेश -राजतिलक । 
सुरारिभगति गति = कृष्ण धक्तिक स्वरूप । गुण बिन्दक = गुण ग्राही ॥ 
2 [पहि चरणक भमाच) = क ~ 


इलिणशी परिणयताटक्स्‌ षै 


शरीकृऽः = युवयो भक्तिमवलोक्स मयाषि स्वीकृतमिदम्‌ । 
(प्रविश्य चित्राज़ुद-्तामा देवदूतो गीतेनावेद्यति!”' ) 


चित्राङ्गदः- गीतसं० ¬ ३३ 

हरि अभिषेक करिय नृप केशिक, कइए परम सम्मान 1 
ताहि सिंहासन आनि बैसाओल, आहि चढ्छ नहि आन ॥ 
कह सुरपतिदूत । ई सबै तोहि कहथि पुरत ॥भ्,०॥। 
से ढुझि देवराजे सिंहासन, सकल रतनमय आज । 
कनकन्दण्ड सित छत्र पठाओोछ विवध विभुषण साज ॥ 
राश इन्द्र अभिपेल महोतल, न चिक देव अधिकार । 
ते कारने अनुभानि उरन्दर कधः्केशिक देल भार ॥ 
अध्यच्चा, 

भूप-कुम!रि स्वयंवर उपगत, जत जत अछि गहिपाल । 
सबहि हृकार करिय तूप केंश्िक, हरि अभिषेक थिसाछ॥ 
से सुनि जे भरात नहि आओत, तुअ मन्दिर नरपाछ ! 
हरिक वश्य भय अचती"मण्डल, से ने रहत चिरकाल ।। 


ओऔकृष्ण - अहाँ दुत गोटाक सक्ति देखि हह एकरा स्वीकृत कयछ । 
(ऽवेश कय चित्रा जुड़ नामक देवताळ दूत गीतक द्वारा कहत छथि ।) 
गीतसं० = ३३ 

तितराङ्गद = हरि अभिषेक = श्री कृष्णक राज तिछक । कइए = कयके । सुरपति- 
दूत = इस्द्रक दूत । पुरहुत > इन्दु ( कतवा दण्ड = सोनाक डंटा हाँ 
युक्त उजरा छाता। राज इन्द, अभिषेक = राजासबहिक मध्य 
उत्कृष्ट राजा होसबाक राजतिळक । महीतल 5 पृथ्वी पर । 
ुरन्दर = इन्द, । 
आधोरो - 
म पकुमारि = राजक्रुमा रोक । उपगत = उपस्थित । हुरिक वध्य 
= कृष्णक हाथे वध करबाक योग्य । अवनी मण्डल म पृथ्वी वर । 


ब्र स्मापतिकुतम्‌ 


सुरपति * दूत उकुति नरपति सन्नो सुमति रमापति भात 

सिंह नरेम्द्र सकल याचक गति, भिषिदापति रस जान ॥ 

किञ्च सकछ'तीधं'बारिषुरितं दिव्यगस्प्-भयम भिवे कति मरि 
कतक-कलशाष्डकं चाऽशष्डछेन प्रेवितमिदम, । 

राजानो-{सहृरवं) शिरसि धृताबाबान्यां देवराजाऽनुश्ञा 1 कः कोऽनन मो: 


प्रतीहार:- (प्रविश्य) एसोहि, आणवेदु महाराओों । [एपोडह्मि, आज्ञः 
महाराज; ।] 


केंशिक:-इद' पत्रमादाय झटिति कुष्डिनवुरं प्रयाहि। ब्व्य च नृकेषु- 
"आवाभ्यां देवद बस्य शगवतो वासुद वस्य राजेस्द्ासियेको मि! 
तेन सरवद्धिररचा$वश्यमागस्तब्यम्‌ । यस्थु वागमिव्यति सोई 
बध्यो सविध्यतीति दे वराजैना$:दिष्टमिति ' । 
प्रतीह/रः- जं आणवेदि देओ। [यदाज्ञापयति देवः |] 
(इति तिष्कम्य रङ्गभूमिं गतः) 


युरपतिद्वत = इन्द्रक दूतक । उकुति “कबन ॥ 

_आओर ई जे, सभ तीर्थक जळ सै मरल दिव्य सुगम सँ 

अआफमपेकक लेल सोनाक आठ टा ई घंळ इन्दू, पठओोलनि अछि। 

दुनू राजा ~ (आनन्द सँ) हम दुतू गोटा देवराजक आज्ञा के मांच पर चः 
ओल । बयो अछि ? 


अतीक्षार-(पवेश कय) इयेह हम छी, महाराज आज्ञा दोय । 

कंशिक = ई चौठी लय क्षीक्र डु ण्डिनिपुर जाह ओ राजासभकेो शहबहुन्ह 
' हमरादुतू गोडा देवदेव भगवान, श्रीकृष्ण राजेस्क्राभि' 
(महान, राजतिळक) करब । साहि कारण अहाँसध एतय 
अबेत जाइ । जे नहि आयब से हिनक वध्य (वधक योग्य) होयब - 


ई इुन्द्रक आदेश अछि" । 


प्रतीहार-जे महाराजक आज्ञा हो । (ई कहि वहार शय रङ्गमञ्च 
शेड ।) 
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सीध्मक;- (शक्मिण प्रति) युवराज | भवता जरासन्धादिभि: सह रङ्गभ,मे- 
रशूस्पत्वकारणाद_ अन्व स्थातव्यम्‌ । देथराजस्याऽव्यनुमतमेद 
तत. 1 गच्छन्तु चाउस्ये भ.पाला मया सह विदभभ'नगरम्‌ । 
रकमी = यदभिरोचते ताताय । 
(ततः सर्वे तृपभीष्मक पुरस्कृत्य केदिक'भवन गताः, भीष्मकः 
श्रोकृष्णप्रवळोळ्य नति ब मु्यतः ।) 
श्रीकृष्ण: * महाराज ! नुप"लक्ष्मणा वयसापि च त्वमेव नः पृञ्योऽस्ि । (इसि 
विनिवार्य करे गहोत्वा सिहासनास्तरे समुषबेक्षयति* । 
(केशिकः प्रत्येकं तान्‌ पाद्यादिभिरभिमम्दयति ।) 
चित्राङ्गदः - सहाराज केशिक । समागताः सये नृपा; । देवराजो विमानमा- 
रुहा देवे: सह गन्पर्थ यक्षाऽप्यरोभि गीयमानः कृष्णाऽभिदेकः 
दर्शग-छालसो दिवि स्थितरत्वामादिशति। तत्‌ त्वयंतां, स्वर्यताम्‌ । 


भोष्मक- [शक्मीक प्रति) युवराज ! अहाँ जरासन्ध प्रभ,तिक सङ्ग रङ्ग" 
का.मिकरे' सुन्न नहि रखबाक कारण एतहि रहव । दे बराजहुक से 
अतृमोदिते अछि । आन रात।सश हमरा सू विदर्भ नंगर चलधु । 
सभी = जे विचार विताजीरु । 
(तखल सभ भीष्मक के आगू क्य केशिकक भवन गेलाह। 
जीरक छीकतणफे दो खि राभ करदाक हेतु उद्यत भेलाह 1) 
श्रीकृष्ण * महाराज ! राजाळ लक्षण षो अवस्थह रौ अहो हमरालोकनिक 
पुज्य छौ । (रोकि हाथ धय दोसर सिहासन पर बैसवेत छथि ।) 
(केशिक प्रत्येक राजाको एथ अध्ये आदि रौँ सत्कार करेत छवि ।) 
भित्रा * महाराज कैशिक । यश राजा भादि गेलाह । विमान पर चढि 
देवतालोकनिक संग गर्व, यक्ष भो अपारासभ स॑ स्तुति कवल 
जाइत दो बराज इन्द्र कष्णाभिषेकक दर्शेतक लालसा सँ युक्त मय 
(आकाशमे बिद्यमान छथि ओ अहाँके आदेश दौत छयि । ते 
शौन्नता करू, शोधता करू । 


४- सक्सिणी-षा । ६- समुपवेशित:- क छ । 


ब्ध रमावतिकृतम्‌ 


(कथ-केशिकी सानन्द i श्रीकु+ 
एणस्य“ द्विरप्ति “जेन्दाभियेक चक्षुः । तदा तत्पुरस्त्रियों गायम्ति 
विहागरागेण गीतम्‌:-) 


[गीतस॑ ०--- २४ 


हृरष कहव कत आज सजनी । 
अतिप्रमुदितमति कंशिक शति, हुरिहि देल तिजेराजे ॥1्न 21 
कनकःकलक्ष स्रो सुरसरि जल लय, विविध सुगन्धिक साथ । 
अहिलोहित सहकारक पल्छबे, सौंचथि यहुपति * माथ ॥ 
कुंकुम रोचत मकयज मृगमद, तिलक कड हरि - भाल। 
कधन रजत विंगूषत बहुविध, बसन दोषि सुविसाल ॥ 
से देखि भीधमर्दव महामतिं, गनि " मुंकुता बहुसूल* । 
हरषि दोधि हरिपद अबनत भय, अतुवम रुचिर दुकूल ॥ 
अत जंत. भूप समागत कुण्डिन, सबहुँ' कयछ घनन्दात । 
जनित तत वरनय के जातक भृति रमापतिं भाते ॥ 
SSS SPE 


(क्रथ ओ केक्षिक भानम्दपूर्शक सोनाक घेलसभ सँ जल लय धीक | 
च्णक माँच पर राजेन्दभिपेक (महाराज होपवाक अवसर पर जलक 
सिञ्चन) कयलनि । तन भोहि तगरक स्त्रीगण बिहाग रागक द्वारा 


गीत गर्ब छथि ।) 


गौतसं२--१४ 
अतिप्रमुदित = अतिप्रसन्त। हरिहि- कृष्ण के। कनककछक् सोताक 
चेल सँ । सुरसरि -गङ्गाक । लोहित ~ छाल । सहकार, आम । मलयज 
-श्रीलण्डधातन । धृगमद ~ कस्तूरी । कंचन = सोना । रजत “ चानी । 
बसन = बस्त्र । अथनत = भूकि । रुचिर दुकूल = सुन्दर वस्त्र ॥ 


७ = ओोड़प्नाय = शा 1 न = कवल - क 1 ६ = माल * हा 1 १० = होभो २ 


रुक्मिणी परिणयताटफ्स च 


अपि च 
[गीतस्०---३५] 
हे सखि ! कहव कथोते दिसेषि 1 
जे होअ१० आनन्द युक्षक सदन, हरिक" बदन देखि ॥ध्न०॥ 
लय करे' तण्डुछ दूवि मनोहर, याभन वेदे” चुभाव । ` 
जुभे जूसे वनिता गुन गावय, कृत १२ त छावय भाव ॥ 
मुरज ताल धृति, सुललिश्च मने गुनि, गान करय१३ नट ताच 1 
मेप घरय कत, पाब सकछ तत, जत जत जे जन जाच ॥ 
उरयसि रम्भा सहित मेनका, गगन नाच अतिरेक । 
किक्नर, घक्कर सबिपति सक्िघि, गाध वजाब अनेक ॥ 
कय अति हरये १४, कुसुमक थरषे, सुळ देव * समाज । 
गाए रमापति, हरिपद घय मति, बूझ्षधि मैथिल = राज ॥ 
औकृष्ण - (कैशिक ४) 
अनेन तब दानेन भवत्या च कथ-कंशिकौ । 
चतुर्थे = ऽलपाप्तिस्तवाऽसतु नियतं भुवि ॥२% 


भोओरो = गीतराँ०- ३५ 
विसेदि = अविक कय | शदन - षर (सुखक घर -अतिक्षय सुख) । 
हषडुछ थ्‌ वि = द. वक्षित । जूबे - भू ण्ड बान्हि । वनित = तारी । मुरज = 
सबला । जाच ~ मङेत भक्ति । अतिरेक “अतिशय । किम्नर = दे वताक 
गायक । शकर सघिपति समिधि ~ महादेव ओ इस्दु क समीप भे ॥ 


औीहूष्य -(कशिकक प्रति) हे कव भो केकर | अहाँक पहि दान ओ भक्ति हाँ 


अहांके' एहि पृथ्वी पर तियतरूपे' धर्मार्थकाभमोक्ष ई चारू पुपर 
प्राष्त होअओ ॥२१॥ 


११ ~ हॅरिकेर बदन निरेशी » क । 
१ + के । १२-कोक-क11३-कइए- सा 
ह कय अति बरथा हरि कुपुपबर-क 1 क्य अति हरर मभ भरु 


| ६ हमापतिङतम्‌ 


कोशिक:--(प्रणम्य भङ्शछि बद्ध वा) देवदेव ! 
किगलम्यं भगवति!५ प्रसन्नों जगदीइवरे । 
ततो याच्रिषचलोभक्ति श्वयिं द व मुहुमु हु: ॥२२॥ 
ब्रीकुष्ण:--(विहस्य तथारगुः (भीष्मकं प्रति गीतेनादिशति बिहागरागेण) = 
[ गीत सं० - ३६ ] 
भीपमदेब सुनिअ विनिवेदन, भन जनु करिअ मछाने । 
एक सुता यर एके होयत पए ४, जगत सकल जन जात१७ ॥१॥ 
हे नूप ! करिअ स्वयंवर काज । 
घुम सम्पति लिआ, ताहि सुता दिअ, जे समुचित महराज ॥भ्न,०॥ 
जे विधि एहि निमन्त्रण उपगत, तुअ मस्विर सब भूप ॥ 
ते विधि हमहूँ समागत कुण्डिन यदुबछ छय अनुरूप ॥९॥ 
५ब्हद समागम दोष बुझिज जमु, दिभ नित्र कन्या दान । 
हम बाधक तेहि होएत्र वय बर, नृपवर कले अनुमान ॥३॥ 
जे जन कन्या - विवाह विध्त कर, निवक्षय नरक्क कू! । 
सुमति उमापति उकुति शास्त्र कह, जातथि मिथिछा = भूप शा 


केशिक--(प्रणास कम आँजुर बान्हि) दे ब्रदे व संसारक ईश्वर भगवान्‌ अप- 
जेक प्रसन्न भेला परु कोन बरु अलभ्य (नहि प्राप्त होमयथळा) अछि, 
तखन है दे ब! अक्षार प्रति अचळ भक्ति हो से बारम्बार मत. 
छो ॥२२॥॥ 
श्रीकृष्ण (हसि) तहिना हो (भीष्मकक प्रति बिहागरागवला गीत स भादे श 
* इंतछथि)- 
गीतसं® = ३६ 


मलान = उदास 1 उपगत “उपस्थित ¡ मभ्दिर = घर भे । यदुः 


बल" यादबीय सेना 1 सुमति उमापति उकुति-' पारिज!तहरण 
नाटककार सुमति उमापति ढपाध्य यक उक्ति अछि, जे शस्व 
कहैत अछि 1 
4५ - सगवते - हा । १६-० - क। १४ = जातत सकल सुभान = क! 
«७ ७० - क [फ्त सौ पाँतीक अभाव ।) 


दजिसणपरिणयमाहरुम्‌ ६७ 


ओऔष्मकः--(उत्पाय सानुनयम्‌) देवदेव | दुवितीतो बाछश्च पत्कुमारो रुफमों 
भगवन्तमपि प्राकृतमिव जादाति । ततो नृपसिंहासनोपनेधनादौ 
न।$दरमाचरति । तेत मयापि सभागृह "थमं नोपतीतो दे बदेवः। 
किन्तु आभ्यां मदनुमत्यैय सर्ममाधरितम । अतःपरं सभागृहमेव 
१ध्मेध्यामि । 


श्रीकृष्ण) महाराज ! किमर्थं मया तन गन्तन्यम्‌? भवद्‌ विछोकतादेव पूरिता 
नो गनोरथा; । किन्तु सतो बयं पात्रता प्राप्ता, ततः वात्रस्याः 
कन्यापि दीयतां, बाच्यञ्षेपमाकथ्ये । (पुनर्गीतित :-) 
मेशिलर भय, कमछासत लय, सुरगन कएल बिचार । 
भीषम नूप तनया भय कमला अवामि हेथु अवतार ॥४11 
ता सजो हेरि परिनय महि होयत, बहुत होयत सुरकाज । 
ई बुक्कि हमर निकट उपगत भय भारि गेल मुनिराज 11६॥ 
से सनि भीषमदेव महामति, दृढ़ भय वयश घेआन । 
डिइ्यछ्प माधव तनु पेखल, लेखळ** मने नहि आन ॥ +11 


भीष्मक (ऊठि विनय पूर्वक) दे बद व ! अशिष्ट जो बालक हमर पुष इमी 
भगबातो के साधारणलोक बुझेत अछि। ते" राजसिहासन पर बैसब 
आदि मे आदर नहि करेछ। ताहि कारणे” हमहु सभागृह मे 
देवदेव के नहि शय गेलहु' । किन्तु ई दुत कथ औ केशिक हमरे 
आज्ञा सँ सभ किछु कयलति अछि। ए्‌+र बाद सभागृहे लय 
जाबब । 

श्रीकृष्ण महाराज ! छियेक हम ओतय जायब ? अहाँक दशेने सै हुमर मनो- 
रथ पुरि गेल । किन्तु जे हम सपात्र छी ते सत्पात्र (समुचित योग्य 

व्यक्ति) के शेप बक्तब्य सुनि कन्या देल जाय । (फेर गीत गे) 
मेरुशिखर = सुमेरु उबंतक चोटी पर एकत्रित भय। कमछा- 
सन = बरहा । सूरगत = देवत । तलया 5 पुत्री । कमा = लक्ष्मी । 
अवति पृथ्वी पर । परिनय = विवाह । महि = पृथ्वी पद । FO ध [शः 


॥९ = तमिष्याति ख । २० - पेल = क! 


बब दता तिल्‌ 


भीषम नृपति उकुति यदुपति सभो, संमति रमापति भान |. 
सिह तरेन्द॒ सकल अवनीपति दुस सब गुनक निधान 11६11 


भीष्मक/-- (प्रणम्य) भगवत, ! एवमेतत, । सम्प्रति मया स्वयंथरोवि विनिः 


आर्गति१ । 


श्रीकृष्ण:--(गरुड़' प्रति जवाश्तिकम_) गे ! स्वववर-विधव्तात्‌ प्रकुषिता 
जरासन्धादयो माधुररवध्य कालयवनं पुस्स्क्ृत्य मधरोपरोध करि» 
स्यन्ति , तेन मदुक्‍चनात्‌ समुद्र-सकाशात्‌ स्थलमुपगृहा भता 


पक्षक्ातेन जं प्रक्षिप्य विरबकर्माणमा य, तत्र सकलयादवगण- 
सन्निवेज्षयोग्या ट्वारवती नाम्ती नगरी अत विषया । अन्यच्च 
रकिमिष्या हरणावसरे भवता साहास्यमाचरभीयम्‌ । 
गरुड़:--देवदेव ! सर्थग्रेतल्मया अम्पादनीयम, (इति निष्क्रान्तः ।) 
भीष्मक: --स्वियंवरार्थगशातान्‌ नृन्‌ प्रति २५ सप्रश्थम)-- 
गच्छध्वं भमिपाछा न॑य-विनययुता: स्वैरनीकः समेताः 
राज< नारद । दृढ़ = स्थिर । विश्वरूप = ॥स!रक स्वरूप । तनु 
देह । भीषमनृपत्ति उकुति > भीष्मक-राजाक उत्ति । अवनीपति ८ 
पृथ्बीपति, राजा ॥ 
भीष्मक--(प्रणाम कय) भगवन्‌ ! ई एहिता अछि । एखन हम स्वय वरोके' 
रोकत छी । 
धीकृष्ण- (पशड़क प्रति कनफुसकी कय) पक्षिराज | स्वयंवरक संग सेँ_तम- | 
सायल जरासन्ध भादि, मथुराक वीर सँ अवध्य कालयवन के 
कप मधरा मे उपद्रत करत । ते हमरावचन राँ सगुद्रक समीप हाँ 
अहा स्थछ (भू भाग) लय पांखिक हवा सँ जळ फेरि, विश्वकर्मा 
के बजाय ओतय सभ यादवक निवास योग्य द्वारवती नामक 
मगरी झटदय बनबाउ । दौसरो बात जे दक्मिणीक दरशक समयमे 
अहा सहायता करी । 
ग्रसड़- देवदेव ! ई सभकिछु हम करब । (बहार भय गेलाह 1) 
भीष्मक -[स्वयंवरक हेतु आमल राजासभक प्रति विनयपूर्णक)-- 
हे तीति आओ बिनययुक्त राजाछोकनि ! अहाँसभ अपन सैनासहित 


२१ = बिनिवायताभ्‌ ~ क । ३२-सब्रणयम्‌--क । 


र नि मभीपरिशयनाठकम्‌ षै 


नेदनीं गत्सुताया; **4रिवरणमतो राजधानी स्वीयाम्‌ । 
कषश्तयग्ब्चापराधो मभ गतवयस. शीलवद्धि भवद्भिः 
यचिझ्हे नम्रमौछिः कुतनयवशगो नो विधेयः प्रकोपः ॥३३॥ 
(रजानः श्रीकृष्णं प्रणम्य तथा55चरन्ति) 
भीष्मक;- देवदेव ! सभ्प्रत्यठुंनानी हि मां स्वपुरगमनाय । किन्तु मध्रामुप- 
गते बार्तोपलब्ध्र। कथं स्यात्‌ ? 
श्रीकृष्ण: -द वर्िरागत्य सर्ग कथथिष्यत्ति । महाराज भैशिक ! वयभा 
सम्प्रति मधुरमेव यास्यामः । 
(उभो थीकृष्णमनुनीय प्रणम्थ च प्रतिनिवत्तो) 
(इति निष्कार्ताः सर्ग ) 
॥ इति रुविमणीपरिणये थीक्षप्णस्थ राजेस्द्राभिषेक- 
स्वयंबरविघटनको नाम चतु्थाउच्धु: ॥ 


जाइ जाउ । एखन हमर पुत्रीक विवाह महि होयत, अतः अपन राज- 
घानी जाउ ओ वृद्ध -हगर एहि अपराधको सदाचारी अहाँ ळोकति क्षमा 
करो । हम सांध छुकाय याचना 4 ईत छो जे हमर कुटुचक द्वारा 
वयल अपराध पर क्रोध जनु करो ॥१३३॥ 
(राजासभ थीकृष्णको प्रणाय कय ओहिना करेत छवि ।) 
भोष्मक - देथदेव ! एखन हसरा अपन नगर जयवात आज्ञा दिय । किन्नु अन 
नेक मथरा पहुँचछा पर समाचार कोना प्राप्त होयत ?ै 
श्रीकृष्ण -देवादि नारद आवि सभटा कहताह। महाशज केशिक ! हमरो 
लोकनि एक्षन मथुरे जायव । 
(दल राजा श्रीकुष्णक प्रार्थता ओ प्रणाम कय धुरि गेलाह।) 
(सम बहार शय गेल |) 


॥ रक्मिणीपरिणय भे श्रीकृष्णक राजेन्द्राभिवेक ओ 
स्वयंवरविघटन नामक चत॒र्श अद्भ: समाप्त ॥ 


१३-परिणध्त- के 1 


हुँन फचमोड्ड कः 


(तत) रविशत्याक्षाश"थ।नेन नारद । तत्न गोतम्‌ -) 
[गीतश्चं ००-३७] 
खुरमुतिराज मनोहर भेक्ष । ब्रह्मन्हलय नारद परवेस ॥ 
शुभ्न तिलक उपवीत बुकू 1 श्रुति-पुस्तक जपमाळ भमूछ ॥ 
दण्ड कमण्डल मण्डित हाथ | कपिल जटाचय सोभित माथ ॥ 
अहानतेजे तसु मलिन दिनेस । योग जुगुति जति दोसर महेश ॥ 
हरिक पठाओछ भीषम-ठाम । उपगत मुनिवर कुण्डिन ग्राम ॥ 
कहृषि रमापति तारदःरूप । रस बुलु रसमय मैयिल भूप ॥ 
राजा--प्रविक्ष्य, नारदागमर्त प्रकाशाधिक्याद्‌ वितर्क्य द्वाराद्‌, यहि गंत्या 
प्रणम्य, पुरस्कृत्याऽऽनोय, अत्यादरेण अतिधिन्सरकोर बिधाय) भग- 
चन्‌ ! वयमद्य कृतार्था धन्याश्च युव्माकमागमत-प्सादात्‌ । 


पाँचम अङ्क 
(तलव आकाशमा सै नारद प्रवेश करेत छधि । ताहि भे गी) 
गीत रां०-३, 

युरमुनिराज = देवताक मुनि मै राजा, नारद । ब्रह्मतनय = बरह्माक 

पुत्र । शुभ स्वच्छ | उपवीत = जतेउ । दुकूल = वस्त्र । धुत पुस्तक 

= वेदक पोथी । अमूल = अमूल्य । कपिल = भूहठ । दिनेश = सूर्या । 

जोग जुगृति = योगाभ्यास छँ। महेस = महादेव भीपम- ठास = भीव्मक 
ओहिटाम । उपगत = आयर ॥। 

राजा- (प्रवेश कय, अधिक प्रकाश भेठाराँ नारदक आगमनक तकं कप द्वार 

सँ बाहर जाय प्रणाम बय, भागू कयके आनि अध्यन्त आदर हौँ 

अतिथि "सत्कार कय) भगवन्‌ ! हमरालोकनि अ।इ अपनेक भागमनक 
प्रसाद सँ सकल ओ घम्म छो । 


अबिमनोपरिणपताटकम्‌ a१ 


तारदः=-(शुभारि.यो दत्तवा) राजन्‌ । न खलु विस्त रशिष्टाचा रस्पंप समयः । 
राजा= (उपविदय सविनयम्‌) कधयतु तपोनिधि रागमन-प्रयोजनमू । 
तारदः- सम्प्रति द्वारकातो भगवता वामुदेबेनऽहमन्र प्रे पितः । 

राजा-कुत्र सा द्वारका नगरी ? 


नारद;--पश्चिम-समुदस्योपवण्डे गद्दार समाज्ञप्तो विश्वकर्मा काङ्चन, 


भीं ताँ पूरी चकार 1 
राजा- कि तत्र भगवान, सम्प्राप्तः ? 


नारद राजन्‌ । विदर्मनगरे श्रीकृप्णस्य राजेस्द्राधिपेकबुत्तान्तं स्मेव निशम्प 
: शता: सभयाश्च बभूबुः । ततो रुविमणा सह 

सत्मळ्य माथुरेरबध्य कालयथन पुरश्कत्य प्रथुरोपरोधं कृतवश्तः । 
राजा-ततस्ततः ? 


जरासस्धप्रभुहर 


नारद-- (माशीद दय) २।अन्‌ एखन विशेष शिष्टाचारक ई समय नहि 
के । 

राजा--(बसि विनथवृवक ) कह जाओ तपस्वारूप घनबाछा अपने अयबाक 
प्रयोजन । 

जारद-एलन द्वारका राँ भगवा 


कृष्णक द्वारा हम एतय कठाओ ऽ छी । 
राजा--कतय अछि ओ द्वारका नगरी ? 
मारद-पट्चिस-समुद्रक तट पर गर्क दारा आज्ञा भावि विश्वकर्मा स्वर्णमयी 


ओहि नगरीक निर्माण क्यछ । 
राजा--की तय भगवान, गहु बि गेलाह ? 


तारइ--राजन, | विद्भवगरमे श्रीकृष्ण क रजिस्द्रभितेक होयबाक समाधार 
सभ मुनि जरासाध इत्यादि शङ्कत ओ भयभीत भय गेल अछि | हे 
स्वमी, संग परामर्श कथ मथुरावासी रौँ अवध्य (नहि मारल जयः 
वाक योग्य) काळयबल फे” आगू कथ पधरा पर आक्रमण कयलक । 
 राजा-तखन ? 


५२ रमापतिक शम्‌ इबिसणौपरिनयनाटकम्‌ ३ 


नारद:--श्रोकुष्णो$पि प्रागिव यादथान्‌ हारवतीं प्रेप्य स्वयं काछयवगं | 
त्वा प्रपलाय्य एका किनमनुधाबन्त कालयबने मुबळुन्द-नृपस्प नेत्राग्तिमा | 
भ्स्मासाद विधा ह्वारवती गत; । तच च मामतुस्मृत्य श्रोकृष्णे* | 
नोक्त, थथाशोध त्वया कुण्डिन गत्त्वा। भोष्मकाय बाच्य, रुबिमणा 
सह बिचाय करोतु शिुपालाथंमेब विवाहीद्योगम्‌ । तत एवाइमि- 
मतसिद्धि भविष्पतीति । 

राजा - सक थेव बुमारमाहुय तथा पिते । 

नारदः = भहृमणि सबिमश्या वृत्त कन्या भयनात, प्रच्छक्न एवोषलभ् यास्यामि 1 
(इति निष्क्रान्तः 1) 


राजा- नयसागर ! आहूयतां कुमार; । 

(कञ्चुकी तथा करोति | ततः प्रविशति रुक्मी) 

कमी = महाराज ! कथमाहूतोःस्मि ? 

राजा-कुमार ! श्रते मया, श्रीकृष्ण: प्रपलाय्य दवारवतीं गत; । हैन चेदिनृपमा- 
नीय क्रियाँ भगिन्या विवाहोद्योग! । 

स्वप्री-- (सह पुत््ताय) वाऽपि कलहृबर्भनःततर रे विकन: । 

राजा-सम्यक्‌ कृतम 1 नयस/गर ! देव्यै बक्तब्य, करोतु देवो सम्भारानिति। 
(फञ्चुको तथा करो । देवी च सोद्वेगं तथा कृतवतो । ) 


(तितः अविशत्युपविष्टा गी ढृय- सहिता रुक्मिणी 


इक्मिणी = साहे सुअविखणे ! कधं महुरा"गअर गदो माहबो ? 
[सलि गुदक्षिणे ! कथं मयुरा-नगर गतो माधवः ? ] 


॥ इति विष्वम्भकः ॥ 


नारद - श्रोकृण्णो पहिनहि यादेवसभके' हारका पठाय स्वयं फालयवनक सोमाँ 
होइत पड़ाथ एकसरे बौडेत कालयवन के मुचकु*द-र!जाक आँलिक आगि. 
सौ भस्म कराय द्वारका गेलाह । आ औतय हमरा बजाय श्रीकृष्ण 
कहलति णे ययाश्चीश्र अहाँ कृष्डितपुर जाप राजा भोप्मक के 
ऋड्ियनु जे रुकणीक संग विधारि करथु सिञुपालेक हेतु वियाहेक 
उद्योग । ताही सँ अभीष्ट रिद्धि होयत । 

राजा--सबतरहें कुमारके' बजाय तहिना करत छी 1 

नारद « हमहूँ रुविमणोक हालचाल कम्याभवन सँ तुकायके प्राप्तकव जावब 1 
(प्रल्थाम कम देखि ।) 


सुदक्षिणा - अध ४ ? तदो बि दुआरवदि१ गदो । [अथ किम्‌ ? ततोऽपि द्वारः 
अही गतः ।] 


राजा --ज्यभागर ! कुमारके बनाउ । 

(कञ्चकी तहिना करंत अछि । तखने ममो प्रबेश करत छि ।) 
रकमी - महाराज ! कियेक बनाअं रे बि? 

राजा + कुमार ! हम सुतळ अछि, श्रीकृष्ण पड़ाय द्वारका गेलाह । तै बेदि- 
राज शिश्रुवालफे! आनि कू बहिनिक विश्वाहक उद्योग । 


रमी - (महर्ष ऊठि) हमार कलहवर्धन के ओतय पठआने छी । 

राजा. क । नयसागर ! महादामीके' कहियन्‌ जे ओ ओरिभात 
का 1 

(किड्चको तहिना करैछ। देती उठंग सहित तहिना कयलति ।) 


(तिथ दुइ संतों सहित बैसि राविमणी अर्वश करत छि 1) 
~ सचि सुदक्षिण ! की मथुरा-मगर गेलाह मवि? 

* त भाओर की ? ओजहु सँ द्वारक। गेलाह । 
एषे - क हार्बर -ढा 


विष्कमस्भक समाप्त 1 
[वृत्त बत्तिष्यमाणानां कथ्रांशानों निदः । 
विष्कम्भोऽ्गद्स्याम्ते पातोऽङ्कुस्याउबिभागतः ता 
बीतल वा आगागी कथांशके) सूचिक्ष करयवला दृश्य के विष्कम्भक 
कहू जाइल जे दुइ अद्डक बीच मे अख्नुशै मिलख अपृथक्‌ रहैछ । 
अर्थात्‌ ई ताटकक आदि वा अन्त मे नहि भय सकेछ । ई कथावस्तुके* 
परिपूर्ण ओो सम्बद्ध करेछ 1 (दक्षरूवक) ।] 


द्र ड कूलम्‌ 


रुक्मिणी - सहि ! केहि पुणो बि आजमिस्सदि ? [सखि कथम पुतरपि आग 
मिष्यति ?] 
सुदक्षिणा - स्सहि ! नइ दे देवस्स अपूऊछदा भविस्लदि, तुमं उण कुदो जुबावः 
त्थादो पड्हीअसि ?[सखि ! यदि ते देवस्य अन, लता भविष्य 
त्य दनः कुतो युवावस्त्र/त: पुतिद्वीयगे ?] 
(सकिमिणी गलज्जमधोमुल्ली तिष्ठति 0] 
सुशोधता * (मुखमुजमथ्य*) सवे! अह्यारिसीसु' का एतत्व लज्जा ? 
कहेउ" पिअसही । [सलि 1 अस्माद्‌ झोपु काउश्र ७ज्जा? तत्‌ क! 
यवु प्रियसी ।] 
रुक्मिणी--(गीतेता5ववैदयति)-- 
[गीतसं०---३५] 
माधव = गमन दिवस सो, भजनी 
भोहि होअ भहेत विषाद । 
जतनहु कहय त' व।बिअ*, सजती 
छते छने तनु अवलाद ॥ 


रुक्मिणी - सखि! कहू- फेर अओताह ? 
स॒दक्षिण। > सखि ! अ अहाँ पर देवधीकृव्णरु अनुकूलता होयत ते अहा 
कोतो युवावस्था सँ हीन भय रहछिछो? : 
(रबिसणी लजायलि नीचा मुद्दे रहत छवि ।) 
सुशोभना = (हनक मुहे उठाय) सलि ! हमरालोरुनिफ सन छोकक ठग 
लाज ? ते कहू प्रियसल्री । 
सक्मिणी * (गीत द्वारा जनवंत छाथ) = 
[गीतस्रंः - ३८] 
मावत-गमन-दियस = श्रीकृष्ण जहिया सँ गेलाह अछि ताहि 
स॑ । जहिन = जेहन । विषाद « दुख । तनु अवसाद = देह समाप 
१००९-७ (ई पाती नहि अधि) । ३- पुननम्य = बा ४ -अहारिवी मुका - 
क्ष। १-क्पेह-ब। ६-ने + 'क 1७ वारिम - छ। ६- 
छत 5 फ | 
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अमिश किरन शशि सुनिअ, सजनी 
सेहओ वरिस विषभार । 
दछ्धित* पदन तह तनु दह, सजनी 
मलयज परस अङ्गार ॥ 
अगर -निकर-रबे मण्डित, सजनी 
मुकुलिस देखि सहकार । 
मुझ्छि खमिअ महिफ्डल, सनी 
बिन्‌ कारले कति भार ॥ 
कोकिळ छळ धुनि सुनि सुमि, सजनी 
मन हभ अधिक उदास । 
केवल जीवन राखिअ सजनी 
पुन तस्‌ दरसन आस ॥ 
तुज = गरन - सिन्धु -मगन हरिः सजगी 
एहुन करिअ अवधान । 
अबिरे आओत यदुनायक, प्जती 
सुति रमापति भान ॥ 
सहि सुदक्विशे ! अच्चरिअं"* पिअसहीए अकारण परोक्खाणुराआ 
जदो एब्मं मस्तरेदि१! । [सखि सुदक्षिणे ! अ।इचर्ग प्रियसल्या 
आकारण = परोक्षाऽनुरागो, वत एनं मम्त्रयति 1] 


भेळ जाइण । अमिअ -भमृत युक्त किरिणवला चस्मा | तहू>खं। 
देह नगर त अछि। मलयज > श्रीसष्ड अन्दनक स्पर्श । अगर ८ 
भौराक समुह गुञ्जत सै शोभित । मुकुलित द मज्जरीयुक्त ॥ 
सदार = नामक गाछ । महिमण्डछ = पृथवो पर 1 केल = कुहुकव । 
तसु माधवक । तुअ" ० हरि = अद्टाँक समुद्र सन विशाल गुण 
पर श्रीकृष्ण मुग्ध छवि । एह-६ । वषान =ज्ञान । अचिरे = 
गौन्न । यंदुलायक = श्रीकृष्ण ॥ 

सलि मुदक्षिणे | आस्थय चिक प्रियसखीक मिनू वारण परोक्षः 
अनुराग, किये ते एड्टि प्रकारें बिवारेत छथि। 


i ६ स्मापतिकृतस्‌ 


सुदक्षिणा - सहि ण”* बु अध्दरिअं1३ एद, इदो ~ 
[सिखि! न खलु कार्द, यत;, ] (गीतेत) ~ 


[गीतं ०--३६] 
सुनिभ बिदुपि सखि । तेजि सस्देहे । 
श्व सङ्गते गुने उपज सिनेहे ॥ 
कारन - रहित परम अभिरागे । 
सजत सिनेट देखिय कत ठामे ॥ 
१श्ससि ~ सति दरत्र कडातिधि देखी । 
दरप चकोर ~ नयन तन्हि पेखी ॥ 
कमल कुमुद बुहु मिल निवासे । 
रबि क्षि दूर, करथि परमाप ॥ 
चातक तेजथि सरोबर- नीरे । 
घन-जल बिन्दु पोबि रह बीरे ॥ 
सुप्ति रप्तावति भन प्रमाने 1 
मातस प्रेम हेतु के जाने ॥ 


सुक्षिणा ^ सलि! ई अपइचसक विषय नहि थिक, कियेक ते - (गीतक द्वारा): 
[गीत सं*- ३९] 
विदुषि>बुधिआारि । तेजि ८ छोड़ि । पुरुष सुकरे = पहिलुका 
सं । अभिरामे = सुन्दर । ससि मनि दरव > धन्द्रकान्त मणि पथिः 
लेछ। कलानिधि = चन्द, माफें। हरप = असन्त होइछ । चोरः 
नयत = चकोर पक्षीबा आंखि। तम्हि = चस्वमावे' । वेखी- देखि । 
कपल "¬ परगासे=ानि मे रहनिह!र कमल ओ कुमुद कर 
हरहु रहला पर कमश; सूयं भो. बन्द प्रकाशित कयः देता छवि । 
चातक > चकया पक्षी । तेजथि =त्याग करैत अछि । - सरोवरमीरे 
= पोखरिक पानि । घतन्जछ विःदु = मेधक पातिक बिल्दु। i 
प्रेम हेतु उ मानसिक प्रेसर कारण ॥ 


१३  ण॑ » ख। १३ ` अच्घरीअं-क क्ष। १४ - सखि ~ छ1 


रक्मिणीपरिशियनाटकम्‌ as 


देवी--(अविद्य) भइ सुदक्सिणे ! अञ्ज मए अधिभदरं हविभणोए उस्वेज- 
कारण सूदं । सथो पुम्हाण' पिअसहि दटू १५ समागदा । [अयि सुद 
क्षिणे ! अद्य मया अधिकतर' सबिमण्या उद्देग-का रण' शतम्‌ । तत्तो 
युष्माकं त्रियसखी' दप्टुं समागता ।] 
सख्यौ- देइ ! कि दाव अधिअं । [देवि ! कि तावदधिकम्‌ !] 
बेबी --(कदम्ती१६ गीतेनावेदयति) ¬ 
[गोत सं०---४०] 
हरिक गन सुति, कुदिवस मजे गुनि, जे मोहिं भेळ अनुतापे । 
नृप " दमघोष * तनय बर आओत, से सुनि दोगुन सन्तापे tt 
1 ओ गे सार्जन!, तोरित करिभ से१७ काजे । 
त्रिभवन * सुन्दर अवनि = पुरन्दर, पुन्‌ आबकि यदुराजे het 
जहिनि गुनिअ गोरि, तहिनि दुलहि मोरि, जलधि.सुता अवतारे | 
गहत तनिक१० कर, अधर = अंस बर, करब कओन१£ प्रकारे ॥ 
धैरज धरिभ मनोरथ पूरत, राति करिक्ष अनुमाने । 
कैसरि - भाग२० पात्र नहि जम्युक, समति रमापति भमै ॥ 


दैवी- (प्रवेश कय) हुए सृदक्षिण ! आइ हेम दविमणीके अधिक उद्वि्त होयब 
सुनहु अछि । ते तोहरालोकनिक श्रीक देखय जाइलि ही । 
इह सलो--भहारानी ! अधिक फी कू । 


 देतो--(वर्नत गीठक ह।रा आशय प्रकट करेत छवि =) 


[गोलसर = ४१} 
कुदिवस = अधछाह दिन । अनुतापे न दुःख । नूप दमधोष तनय “राजा 
दमधोपक पुत्र क्षिशुपारू । अवनि-पुरन्दर = पृथ्वी पर इन्द्र स्वरूप । यदु" 
रोजे = श्रीकृष्ण । शोरि- गौरी । जलबि सुता = समुव्रपुश्री लक्ष्मीक 


अबतार , असुर = राक्षस । केसरि भाग > निहक भाग्य के" । अम्बुक 
उगी ॥ 


5 बहु-ख। १६" रोदमाता- कण 


१००० छा. 1ै5..,तगििक-ख | 
- होन - 


हा। २०" भाग भाग वाब - छ | 


र्व | 


(रविभणी आकण्ये मूच्छिता भुमी पात ।) 
देबी--अइ सुदबिश्लणे ! एत्व दाणि को उवाओ ? सुसोहणे ! तुभं सीअछोब: 
आरेहिं पिअसहि' उबभर । [अयि सुदक्षिणों ! अन्नोदानी क उपाय है 
शोभने ! त्य शोतलोपचारैः प्रियरालीम्‌ उपचर |] 
(सख्यौ तथा कुदः । रक्मिणी तथापि संज्ञा न लभते ।) 
देवी-ण मए मन्दभाइणीए एस्य अयत्थादथ्यं। [न मया मर 
अत्र अवस्थातव्यम्‌ ॥ (इति तिहक्रास्ता) । 
सख्यौ--(गीतेन15$कन्दयता)-- 
[गोतसं०---४१] 


चेतिक्ष नृपति = कुमारी । सलि आहे ॥ श्च *॥ 
२१बचन सुतिअ अवधारी ॥ 
सतत कहिभ सबै जाने । धलि मोरि प्रान-समानि ॥ 
बिनु दोषे" तेजिअ ताही ! एहन कुबुधि होअ काही ॥। 
मोरि जिव कुलिश = उपामै । एहुखन न तेजय ठामे ॥। 


(रबिमिणी सूनि मूच्छित भय पृथ्वी पर खसलोहि 1) 
दैवी-हए सुदक्षिणे ! एवय आव कोन उपाय अछि ? सुशोभने ! तो ठंढा उ 
चार सभ स॑ प्रियसखीक सेवा करह। 
(दूह सखो तहिना करैत छबि । रबििणी तैयो होश मे नहि 
छवि ।) 
देवी-अभागलि हम आब एतय नहि रहि रकेत छी । (बहाद भय गेली हि |). 
दुह सल्ली--(गीतक द्वारा कनैत छि) -- 
[गीहसं*--४१ | 
चेतिन ¬ ज्ञान कळू! नृपति-कुपारी - राजकुमारी 1 अवधारी 
विचारि 1 सतत “हरदम 1 तेजिअ - छोड्रेत छी। जिव ¬ जीवत | 


२१= वचन न खुलिशध>क हा । 


दक्मिनीप रिथयवाटकस्‌ ea 
बिहि * विरचिअ परकारे । विभवन होयत असारे 11 
सुमति रमापति गाबे 1 धैरजे सबै फळ पादे 1 
रुविमणी -(चिरेणाऽवलोवय) हळा सुदषिखचे ! कधं मन्दभाइशि जीविअं** 
ददु! सम्भावेसि मं ? हला सुसोहणे ! कि दाणि सोअछोवआरेहि? 
जदो, [अमि सुदक्षिणे ! कथं मन्दभागिनी जीवितां सम्भावयसि 
माम, ? अयि सुशोभने ! किमिदानीं कषीतलोपचारैः यतः, ] (संस 
तमाधित्य इलोकेन)-- 
जला या नलिनी = दछेन किं 
श्रीखण्ड - कू र * रजश्‍चयेन किम्‌ ? 
आकंगितँ केन विळोकिते वा 
हृद,रोग - शास्तिः कमार्जनेन ॥२४॥ 
संल्यो--(सानन्दम्‌) सहि ! ए्मं करेम्ह । [सलि ! एनं कुर्गः। | (इति 
सलिनी-दल चन्दनादिकमपसारयति ।) पिअसहि ! केहि धरीराब- 
त्यं । [प्रियसखि ! कथय शञरीरावस्याम, । ] 


कुलिश उपामे = बक समान । विहि-विरचिब- विधाताक वना» 
ओल 1 असारे = निस्तत्त्व 1 

सफ्मिणी--(बड़ी काळ पर देखि) हुए स्‌ दक्षिण कियेक एहि अभागलि के 
जीवित देखदाक सम्भावना करेत छह ? हुए सशोभने |! एखन 
एहि शीतल धपचार सै की होयतह ? कियेक ते :-- 

जल सै भीजल पंखे सै की, पुरइतिक पात सँ को, को श्री" 

खण्ड तथा क॒पूं रक सत्त्वक ढेर से की भय सकंछ? ई कयो सूनछक 
वा देखलक अछि जे हृदय रोगक शान्ति हाथ सँ पोछला हाँ 
होइछ ? ॥३४॥ 

दृह सखरी- (आनन्दपूर्क) सखि ! सब टा करव । (पुरइनिक पात, चानन 
आदि हटदीत छथि 1) प्रियसखि ! कह शरीरक अवस्थां । 

२३-लोबिद विच्छ--क; ओविदनी ९) हा । २३ = जलोकया क । 


4०० रमापतिक्कतम bs १०१ 


सशोभना सहि सदबिधणे ! अत्थि** दाणि कोबि उबाओ? [राखि सुद- 
क्षिण ! अस्तीदानीं कोऽधयुपायः 7) 
सुदक्षिणा- सुद मए महाराअ-समीय देवइसी णारदो उबगदोशि। शदो 
तस्तः" तबोबलेश कोवि प्यदीआरो एकस्य भविस्सदि तदो अण्ण* 
स्सेमि गुणी तरं तुस दाब भष्टिआरिअ उबश्रर । [श्रं मया महा” 
राज“समीप देवि र्ना द उपगत्तोऽस्ति। ततः तस्य तपोबलेन 
कोऽवि श्रतौक्कारोऽ्र भविष्यति । ततोऽग्विध्यामि मुनीश्वरं, त्न॑ 
तावद्‌ भु दारिकामुपधर ।] 
सुशोभना--मह । [भ्खम्‌ ।] 
सुदक्षिणा - (तिप्क्रम्य द्वाराद्‌ बहिः आकाश) अए मुणीसर णारद। [अये 
मुनीश्वर नारद ! ] (इति अत्युच्चै जंगाद ।) 
नारद! = (प्रविस्य सक्रोधम्‌) कुत्राऽहित नारदः ? काउसि त्वे, कथं चा त्वम्‌ 
एवम्‌ आह्लुयसि ? 
सुदक्षिणा सज्ज! भट्टिदारिए रक्किणीए सही सुदबिंखणा म्हिङ। बणमामि 
अज्जं । [नाये] भत्‌'दारिकाया रुक्म्रिण्या: सखी शुदक्षिणा$स्गि । 
अ्रशमागि आयस्‌ ।] 
मोना -सखि सृदक्षिणे ! एखन कोनो उपाय अछि? 
सदक्षिणा--हम सूनलहु' अछि जे मह।राजक खग देवधि नारद भयछाह अछि। 
[तक तपोबल सँ प्रतिकार एतय होबत । १" मुनीइवर 
तारिदकै” तकेत छी । तो तावत्‌ कुमारोके उपचार करह। 
सधोभता-बड़ दीव । 
अदक्षिणा-- (बहार भय ढारसँ बाहुर आकाश दिस) थओ मनीइबर नारद ! 
(जोरस चिकरछी हि ।) 
नारद = (उवेश कय कोषपूर्वक) कहाँ छथि नारद? के थिकह तो, कियेक 
एना सोर फरैत छह ? 
दक्षिणा - आर्य! राजकुमारी दमिमशीक सणी सुतक्षिणा छी हम । आर्यको 


२४-०-क। २५- उपजत तन अनुताप-क। १६ - देखि -श। १७. भ्रणाम करैत छौ। छ 


० -ख़। र: सुअवसर,कख[ 


इक्िमशो- -णिसामेहि पिअसहि । [निश्चामय प्रियसखि । ] (पुन गीतित बदति); 
[गीत सं---४२] 
चुनि सुचेतन सजति, करिअ उपाय बिचारि 1 
कुकरम परम हमर जनि, ते तेजि गेल मुरारि 11 
बा रेरेशाध्ूशा 
निनि समन, मलयज रन, परसे”*" उपअत ताप। 
पुरक्षि-रजनि पूरत-शशि देखि* अधिक हिअ काप ॥। 
सवन विकेल सति विक रव, कि करब हमे परकार । 
निर्दय भय हिरदय हून, पचसर शर** दुरवार ॥ 
न मिळत यदि एहि** अबसर, माधव माधव'मास । 
तज्मो हुम जीव धरद सखि, एहन करिअर जनु आस ॥ 
अघिरे' पुरत तुअ अशिमत, होएत कृदित अवसान । 
जुन बुझि मधुरिपु आओत, तमति रमातति भाने ॥ 
(इत्यभिधाय पिकरुतगाकण्पं पुत सू च्छति ।) 


MTD Minton tM Be 
झकिप्िणी--स, नह प्रियसखी । (फेर गोतक द्वारा कैत छबि) 
[गीतसं*--४२] 
खुचेतन र ध्यान से। नलिनिं शयन 5 पुरइनिक पातक ओहछान । 
रज > श्रोखण्डक गर्दी । परणे' =स्पर्श सं। सुरभि रशनि उवतमा ऋतु: 
शहि। पूरन क्षणि=पुणिमाक चन्द्रमा । हिअन्हृदय । खबन-कात। 
विक रब = कोइलीक शब्द । हत मारेंत अछ। पचसर- देव । सः 
सबाण । दुरवारर रौकल जएवान्योग्य नहि । माधव रे कृष्ण । म धर 
औैज्ञाखा अबिरे नशीन्न । अभिमत 1 अभिलाषा । अवसान? अस्त । 
मधुरिपु कृष्ण ॥ 
(ई कहि कोइछिक क्रुहकव सुति फेर सूच्छित होइत छवि ') 


१०२ रमापतिहसस्‌ 


तारद:--रुपिमज्याः प्रसादभाजनं** भव । अमुना 4 गतो देर्बाधः । 


सविमशोपरिणयलाटकम्‌ १०३ 


सुदक्षिणा - संपद' जीविदःसंरञं भो पिअसही संपत्ता । तदो भरि दाणि परि 
हासस्स** समभो । ता तत्त्व गदुअ* पिअसहीए जोबिद-व्प- 
डोआरं** करेदु अञ्जो । [साम्प्रतं जीवितसंशय' नः प्रिय्सथी 
सम्पाप्ता । ततो नास्ति इदानीं परिहासस्य समयः । तस्‌ तत्र 
गत्वा प्रिपसस्पाः जोवितप्रतीकारं करोता; 1] 


(सुदक्षिणा अत्यतो गत्त्वा तथैद जगाद । पुनः किज्चिदाकार-- गोपनं 
कृत्वा स एव मिलितस्तथैवोत्तरं दत्तवान्‌ । एज कतिवारं**तयोराभायणं 
बृत्तम्‌ । ततो*"लक्षणेः संक्षय पादयोः परा ।) 
सुवक्षिणा-मए छफ्खणेहि विष्णाद तुमज्जेव सो देवइसित्ति* ५ । 
[मया छक्षणै : विज्ञातं, त्वमेव स देवधिरिति 1] 
नारदः--(दण्डमुद्यम्य) अयि ! मुञ्च, मुञ्च । वृद्धस्य में विप्रस्य कधं पोऽ 
विध्नमाचरसि ? नो चेद्‌ दण्डेन त।डयामि शापेत वा । 
सुदक्षिणा - णत्थि मे सम्पद' जीविदासा पिअमहीए दुवखपडीआरो»७ जाब | 
® ण भोदि । [नास्ति मे साम्प्रतं जी विताशा प्रियसख्या, दुखप्रती- 
कारो यावन्न भवति ।] (इति गाड चरणी धृतबती ।) 
नारदः = (उच्चे विहस्य) साधु साधु, यथाथंनाभघेया गर्द ॥ार्य-कुधळाऊसि. 
तवम्‌ । स एवाह ॥ कथय प्रवोजतग । 
नारद--रुक्मिणोक कृप।पात्र होअह । एटी बाहे" देवि गेलाह + 
(युशक्षिणा आत ठाग जाय ओहिता बाजेल । फेर किछू क्प छपाय 
ओएह भेटलथिन ओ ओहित। उत्तर देलथिन। (हिना कइयरेक बेर बुट 
गोटा गे गप्प भे्ठ 1 तखन लक्षण चिन्हि पएर पर सलि 1) 
सुदक्षिणा - हम लक्षण सै बुक्क, अही" ओ देवधि धिकहुँ । है 
घारद" (लाठी उहि) हए ! छोड, छोड़ह। हमरा बृद्ध ब्राह्मणके तपस्या 
मे विध्न किमेक करेत छह नहित लाटी सं पिटबहू वा श्राप 
देबहु 1 । 
सुदक्षिणा = एलन हमर सखीक जीवनक आधा नहि अछि यावत्‌ दुखक प्रती- 
री झार नहि होइछ । (कसिके पएर गहि लेछ ।) 
नारद- (जोर सै हँसि) वाह, वाहू । अथक अतुरूवे तागयालो सभकाज में 
षट्‌ छह तो । हम ओएह मुनि छो । कहह प्रयोजन । 


(नारदः तया सह कश्या! भवनं प्रविश्य कमक्डलु-जठेन रुविभणी- 
मशिपिञ्चति । पुष्पादिय क्षिप्ति । रत्रिमणी संज्ञा लब्ध्या इथ. 
विश्याऽबलोकयति 1) 

इविमणी--(जतान्तिकम_] सहि | को एसो दिअवरो ? [सशि | क एवं हिः 
बरा ?] 
धुदक्षिणा--सहि | एसो ज्जेव गुधीसरो णारदो सिरिक हुं मिग आणेदु सम- 
त््यो। [स्खि। एप एब मुनीक्षवरों नारद: श्रीकृष्ण” ज्षी घमः तुँ 
स्मर्धः ।] 
(हक्िमिगी सहर्षमुत्ताय ईन: पुनः अध्म्य स्वहसोनय वादी 


सर... 
क न हमर सलक प्राण सदेह मे पड़ि गेल अहि । तो एख 
“३ हॅसोक समय नहि नछि। अतः ओतय जाय प्रियसल्लीक जीवाक 
उपाय करथू आर्य । 
(नारद हुनक संग कत्याभवनगे प्रवेश क्षय कमण्डछक्ष जल 
सें रविमिणी के" पिकत करेत छथि। फूछ आदि फेडत. छथ। 
खमिमणी होश मे आवि बैसिके* तकेत्त छथि ।) 


(एफ सकी कय) सषि ! ई ब्राह्मण ष्ठ के थिकाह ? 


>सखि ! इयेह मुनीद्यर नारद श्रीकृष्णके' धीश्च अनवा मे अर्ध 
छि । 


(रुमिमणी सहर्ष ऊठ बार वार प्रणाम क्य अवनहि हार्थ' 


शव" शता-ल । ३४ - वारातयो - श | ३५ - ०० हा । 


३ कास 
३६ -ईतिति- ल) ३०-पदीभार- ल। pS । १९५ गबर 


४० = पढीआरं = क्ष । 


4६ दतापतिशतम्‌ सरिमणीपरिगयतादकम्‌ १०१ 
[गीत सं०- ४३] 

मुनिवर ! करिअ तहिन परकार । 
नगर द्वारका गए पुगु आनिअ, तोरित नन्दकुमार हरा 

- मशु अबतार महीतक्त, चेदि - नूपति शिश्वुपाल । 
कुमरे जोहल वर, से यदि गहेत कर, जीव तेज॑ तकाल ॥( 
तीति - भुवन पति अनुगत जत गति, करुणामय गोपाल । 
समुचित थर हमे मत अवधारल तेजि सकल महिपाल ॥ 
गिरिनन्दिनि पूजय हम जाएब, बाहर देव - अंगार । 
वल्लते गहथ, कर देष गदाधर, तेहि पय अछि सुविचार ॥ 
सानन्द भए मुलिरोजे कहळ पुतु, मने अगु मोनिज भान । 

नप = कूमरि ! अभिछाष पुरेत तुअ, सुमति रमापति भान ॥ 
| यास्यामि तुणे नगरौं तदौयां 
तपोबलात्‌ कृष्णमिहाऽऽनशमि । 
रामेण सार्धे यडुभिः समेतं 
आप्त विजानीहि कुमारि ! गा खुच; ॥२४॥ 
गो-(जनान्तिकम्‌) पिअतहीओ! पुणोवि मभावत्त्यं विष्णायेहि अज्जमू। 
[ प्रियसस्यों | पुनरपि ममाऽ्वस्थां दिज्ञापय भार्यम्‌ । ] 
[गीतसं० -४३] 

तहिन = तेहम । परकार उपाय । गए=जाय | तोरित = 
पुरत । दमुज-नमुज =तरराक्षस । चेदि त पति चेदि देशक 
राजा । अनुगत = शरणागत । अवधारछ = विचा छ गि मर्दिनि 
=गिरिजा। देव अगार > देवगन्दिर । गदाधर = गदाधारी 
श्रीकृष्ण | ते हि पय -हुनक घरणमे ॥ 
हम श्रीकृष्णक नगरी द्वारका क्षीत्र जायव भो तपोदळ हाँ श्रीकृष्णको 
एतय आनब । बलरामक संग यादव सभ सँ युक्त भ्रीकध्णके' एतय 
पहुँचे बुकू । कुमारी ! शोक जनु करी ।(२४॥ 


1 (कनफ,सकी) परिय सक्षीलोकनि ! आओरो हमर दशा आयको 
बुक्षबियनु । 


अक्षाल्य तज्चछ शिरसि दधाति। अत्यादरेणातिविसत्कार छत 

बती 1) 
नारद--राजपुचि ! भतोरवःसिदचि रतं तवाझ्तु । तवादरेणातितुष्टो$ 
हिम । कि वा तव प्रियमर्थ भया सम्पादनीयम्‌? 


(दुबिगजी सळज्जमधोमुखी तिष्ठति ।) 

नारदः= (विहस्थ) प्रच्छञ्ने ग मया सर्गगेब श्र्‌तम्‌। (इति तदुक्त' गीता दिह 
षवि ।) 

(रुविमशी अतीव लज्गते) 


खुदक्षिणा--(मुखमुन्नमथ्य) पिअराहि ! का एत्थ तग्रोधणो लजना? 
सळो जाणिद ज्जेव । ता कबेदु  असही । कज्जशिद्धी झति 
[श्र्पिर्साख ! क्ाउत्र तपोधने लज्जा ? एतेन सर्वे ज्ञातमेव । 
कधयतु प्रियक्षश्षी । हारा सिद्धि रेटिति भवतु ।] 


रुक्मिणी -सुणोदु अज्जो । [श्नोश्‍्वार्य: ।] (गोतेतावेदयति)-- 


दुलू पएर पखारि, ओ जळ माँव पर छेत छथि । भश्यन्त क 
हाँ अतियिः सत्कारं करेत छथि । ) 


मारद-राजपुत्री ! अहाँक मनोरथ शीघ्र सिद्ध हो । अहक अदर 
अत्यन्त समुष्ट छी । आव कौ अहाँक प्रियकार्य हम करी 
(इक्षिमिणी छजायछि नीचाँगुहै' छथि ') 
नारद-हँसि) नुकायकेः हम सवकिछू सुनलहु । (हुनक कहर गीत 
पढत छथि ।) 


[दक्मिणी अत्यन्त छजाइत छवि ।) 
सदक्षिणा- [हुनक गु हृ उठाव) प्रियसखि ! एहि सपस्वीक छग कोन लाउ 
ई तें सबटा बुझनहि छथि । ते कहियनु प्रियसी । कामि 
अटदय हो । 
शफ्मिणी--स नल जाओ आये । (गोक्षक द्वार! कहैत छाव) - 


ग 


म ६ उमापतिकृतम्‌ 


सर्पी -मणिराअ। पिअसहीए अवस्थं बि कहणिज्जे सिरिकण्हे । [मुतिराज! 

'प्रियससया अवस्थाइपि कधतोथा श्रीकृष्णाय ।] 
सारद:-- सर्व ज्ञातमेव मया, तथा थि पुन: कथ्यत्तास्‌ । 
सख्यौ--(गीतेन क्थयत:--) 


[गीतसं ०--४४] 

पुरवहि ओ रै । 

ससिमुखि परिजन - मुझे सुत**, ए कि तुअ गुत. 
अनुखने नेह. उपज दुत** ॥ 

बिधिबसे ओ रे! 

बदन - इषु तुअ देखि धनि, ए कि भेछि जति, 
प्रेम = पग्रोलिधि निमगति*“ ॥ 

अकमिते ओ रे! 

कोकिल पञ्चम कछ धुनि, ए कि सेहे सुति, 
पुनु पुनु मुच्छ।" दुसह गुनि ॥ 

तलूपहि"* ओरे। 

अति कोमल नलिनी * देल, ए कि बिभ भल, 
परसे दगंघ होअ अनुपल ॥ 


बुह सल्ली-मुनिराज ! प्रियसखोक दशा सेहो श्रीकृष्णके कहछ जाम 1 

नारव---सब टा हमरा बुझछे अछि, तथापि पुनः कहूं । 

दुह सखी -(गीतक द्वारा कहैत छथि) 

[ गीहसं०-४४] 
युष्बहि ७ १हिनहि | ससिमुखि च घश्द्रमुखी । परिजन 

= परियारक मुद्दे' । अनुखने = सतत । नेह "स्नेह । दुत < 

विधिवसे = संयोग सै । बदन: इन्दु तुअदअहाँक अन्दूः 

प्रेमपयोनिधि = प्रोमक समुद्र भे । निमगनि = डूबलि । अकमितै : 


४६ * सुनु = क्ष । ४७ + हुनु ˆ ख | ४८--तिगमतिनक क्न । ४६० 
पुन मुषछु-ख। ५० - तलपति - ख । 


इन्मियोवरिशपनारमम्‌ १०७ 


अबधिष्ठ ओ रे ! 
न मिलत यदि निर्दय हरि, ए कि छन भरि", 
न जिनति आलि कोनहुँ परि ॥ 
मुनु धनि ओ रे! 
सुमति रमापति बुझि कहु, ए कि“ धिर रह, 
पुरत मनोरथ“ हरि तह ॥ 
नारदः "वाच्य मयाइन्तःस्यमश्षेषतोईस्या: 
तत्सन्निधौ राजकुमारिकाया। । 
यथा5ऽममिध्यश्व रथिन्दने्ष= 
स्तत्‌ साधनीयं बहुना किमन ॥२६ 


(इत्पाकाशमार्गेण निष्क्रान्तः) 


` स्यो -भट्टिदारिए! अम्हे इअं “हरि -आक्षस = वृत्तसां देवीए णिबेदेग्ह^ । 


[भरत दारिके | आवाम्‌ इमं हेयगिस वृत्तान्त देव्ये तिबेदयावः 1] 
(इति तथा कुस्तः।) 
अकस्मात्‌, एकाएक । तलपहि = विछाओत परु । नडिनी-दल = 
पुरइनिक पत्त । परसे = स्पर्श सँ । दगध =जरंत | अकषिहु 
निर्षारित समय तक । हरि = कृष्ण । आछि = सखी ॥ 
न।रइ -श्रीकृष्णक छग हम एहि राजकुमारीक हृदयस्थित सकळ भाव बाजब, 
जेता कप कमछनयन श्रीकृष्ण एतय अओताह से हम करव । विशेष 
एक्षय की कहू ॥२६॥ 
(ई कहि आकाश मारग सँ बहार भय गेलाह ।) 


इ सेखो -राजकुमारी ! हमरा दुहू गोटय श्रीक्कष्णक आगमन समाचार 


महारानी कै कहि अबत छियनि। (तहिना करेत छषि 1) 


न मरि भरि - छ | ४२--की-क ख । १३--०-७छ । 
४० थास्चम्मया खेदमशेध--क्ष | 
4 ~ हरिमच्चतरह ~ श । ५६ = लिवेदेमि “का | 


॥ इति रुबिमणी-परिणयै नारदप्रे षश नाम पञ्चमोऽङ्कः |- 


फलहयढ न:-7(फुमार*समीपमागत्य) युवराज | 


कलह०”-(कुमारन्सवमीक समीप आबि) युवराज । 


रमापतिङतम्‌ 
(इति निष्क्रास्ताः र्ये) 


(सभ बहार भय गेल) 


रुव्मिणी-परिणय मे 'नारदकै पठाएव' नामक 
पाँचम अच् समाप्त 


अथ षष्ठोष्ड कः 
(तत: भविति शिणुपाछमानीय कलह्वद्ध न) 


सम्प्ापतश्चे्भूपस्तव तगरमिदं पागधाद्ये। समेत 
पूर्म्ता रततकुम्भा: सुविमल सलिलैः पल्छवासक्तवमत्ाः । 
ब्यस्यस्ताँ तोरणानि प्रतिभबनमतो दीयतां दीपपङ्किर्‌ 
विप्राः सम्पूर्णक मा: शृतिसभगतरं शान्तिमरत्र पठस्तु ॥२। 
, चिषध्ये दुर्दुनि-ध्वनि:) 
छठम अहूक 
(शि्युपाल के' आनि कलहवर्धत प्रवेश करेछ ।) 


मगवराज जर।सम्ध १भतिक सहित चेदिराज दिशुपाल हक 1 

बहुचि गेल छषि । पबित्र जल हाँ भरल पल्लव हाँ युक्त मु'हबला 

रत्तक घैल सभ राखळ जाय । प्रत्येक भवगक सोझा तोरण (मेहर 

राब) सक्ाऔछ जाय। दीपक पाती राखल जाय थो पूर्ण 

आहाणलोकति वेदक मधुर झास्तिमस्त्र पढ्थु ॥२७॥ 
(नेपथ्य से बाजाक आवाज) 


डबिपणी परिणयनाडकणू ३०६ 


राजा--सर्व भविष्यति । युवराज ! भवता चेद्यराजं प्रतोक्ष्य तेषु तेषु बेश्मसु 
निवेशनीया बरयात्रिका नृपाः, परिचरणीयाइच । 
(स्वमी शट्पमुत्त्याप निष्कम्य च कछहवढ'नेन सह सँन्यभालो- 
कति । तत्र गीतम्‌) 


[गीत सं--४५] 


आएछ नुप दमघोष कुमार । भीषम भुरति* भवन दुआर ॥ 
रघ मतङ्ग दुर्ग डुरस्त । कोते तसु गनत पदाति अनम्त ॥ 
बहूबिंध* बरन तक्षा भास । जनि सुरपति धनु उगल अकास ॥ 
घन धुनि सन रत दुन्दुशि बाज । तिरमल वसन भवन चय छाज ॥. 
तसु सयमा कत करब बखान । हरिपद प्रणत रमापति शान ॥ 


(शकमी सानन्दं सर्वेषा विनयादिकमाचरति] 
राजा--सब होयत । युवराज ! अहक चेदिराजक प्रतीक्षा कय निर्धारित घर 
संग भे वरियाती मे आयछ राजासभ के' ठहराउ औ स्वागत करू । 


(स्वमी सहर्प ऊठि, बहार भय कण हवर्धनक सग सेनासभ्र को 
देखेत छथि । ततय गीत--) 


(ककमी आनन्दपूर्वक सभक प्रार्थना आदि करैत छथि । ) 
[प्रोवलल*-४४] 

दमघोष-कुमार = राज्ञा दमघोधक पुत्र शिशुपाल । मातङ्ग = हाथी । 
तुरङ्ग >घोड़ा | दृरन्त = अतिवलशाली । पदाति = पैदल सेन 1 वरत 
ॐ रंगक । भास = शोभित । सुरपति- धनु = इद्रषनुष, पनिसोखा । धन 
धनि = मेधक गर्जन । रन-दुस्दमि = युद्धक चाजा निरमल बर्मन = 
स्वच्छ वस्त्र । भवन*चय = भवन सभ मे । छाज ८ शोधित । ततबु 
हनक (शिशुपालक) । सयन। सेना ।/ 


॥ - नपतिक « क| २ + विधि - ख 1 


व्य १० उमापि 


झविप्रयो -(भकर्ण्य) सहि ! कहि दाशि’ खणे खणे दुस्दुही ताडीयदि ? 
[सखि | क्व इदानीं षे क्षणे दुन्दुभी ताइयहे 7] 
सकथो--सहि । आरो कखु हृशासो *चेदि-भूवई । [ ति! आगतः खलु 
हताशः चेदिभूपतिः 1] 
सकिमिणी -(सबाप्प गीतेन वदति =} 


[गोतसं ०--४६] 


उपात भेल शिशुपाल । न देखि देव गोपाछ 1 
साजति ॥ध्रूला 

अभगति धति बुक्ति पोरि ।विमुखि भेछि जति गौरि ॥ 

की "जि विधि बड यास । ते नहि पुर मन काम ॥ 
पुरुष कलुष"चय आगि । न गहुत हरि मोर पानि ॥ 
जदि त” आज्ञोत ब्रत्राज । मोहि जीवन तहि काज ॥ 
सुमति रमापति भान । अवस आओत भगवान ॥ 
सख्यौ- पिअसहि ! समस्ससिहि समस्सरिहि । [प्रियसक्षि ! समाः 
इबसिहि, समाश्वसिहि ।] 


रुक्मिणी-- [सूनि) सखि ! कतय एखन लळे लगले बाजा बजेछ ? 

हु सली--सखि ! आवि गेल दैवणरआ [णकर आशा मारल छे, ) सिषा 
अकिमणी--(नोर सहित गीतक द्वारा बजैत छवि-) 

[गीतः ४६] 

उपगत = उपस्थित । अभगति - 


ब्रज राज = कृष्ण । अयस =भवश्य ॥ 


दुह सखी- प्रिय सखि | धेय धरू, घें धक । 


३ * दाणि ह्थणों शणो बुळही » ल । ४ - चेदि चेदि भूवई - श । 
१ कोष्टु-श | ९-%-श | ७-ने-ल। 


अविमगीपरिणयनाटकस_ १११ 


सनिमणी - कधं गुणीसरो वि ण आअदो ? [कथं मुनीइवरोऽपि नागतः ? ] 


(वामक्षिस्पल्दनादिक सूचवित्वा पुन गौंतिन थद ति~ ) 


[गीत सं० - ४७] 

किए बहु“ अफमित सञ्चर, उर भुज लोचन वाम । 
कहिअ विचारि विदुर्पि* राखि, अबहु पुरत मोर*" काम ॥ 
जो किछ पुरुव कमळ हमे, गुरमग्दिर निरेमान । 

ब्रत उपवार नियम विधि, वरास विभुषण दान ॥ 
कञ्चन रजत तुला देण, दिरधल घिमछ तडाग । 
हजों हरि हमर गहथु कर, दुर कय सञ्छ अभाग११ ॥ 
"नगर निकट उपगत हरि आदि, करिअ अनुमान । 
सल्षिगन भाष सगुन बुझि, सुमति रमापति भान ॥। 

(तितः प्रविद्वाति नारद:) 


नारद:१3- नृषु मारिके | दिष्ट्या वद्धे । समागस्छति कृष्णः । 


रकमिशी= की नारदो नहि अयलाह ? (वागा नाखि फड्कब सूचित पत कय फेर 


गीक्षक द्वारा बजेत छथि-) 


[जीतस॑ ~ ४७] 


अकमित: 5 कस्मात्‌, एकाएक । सञ्चर र फडकत अछि । उर भूज 
उशती, बहि औ आलि तोनूक वामा भाग। बिदु(य <वुधिओआरि । 
पुरपभ्दिर = देवताक भवन । कञ्चन रजत = सोना ओ चानी । तुला देश = 
| धुहादान कयल (तराजु ५६ अपन शरीरक बराबर सोनाक दान कयळ 1) 


ओछ । तडाग-पोखरि । उपगत = ओयळ | भाष 


(तश्नत »)रद श्रये करेत छथि ।) 


नारद राजकुमारी ! भागमन्ति छी। अबैत छथि श्र कृष्ण । 


तिभ क । ६ - विधु मुखि- क । 1० - अन -क। “ १ अता 


हहत ERDF “25. य. 


३ ११ स्माषलिकतम्‌ 


सपिमिजी--(सानम्द प्रणम्य** अतिसत्कारं कृत्वा) सहि सुदक्खिणे | विष्ण। 
वेहि१५ अजं, कुदो बट्टदि*९ दाणिं अज्जउतो ? [सचि सुदर 


क्षिणे | विज्ञापय आय, कुत्र वर्तते इदानी मा पत्रः ?] 


सुदक्षिबा-((पृच्छति ।) 
तारदः-(इछोकेन--) मम वचनमशेषतो तिशम्य 
सगमारुह्य हरि; पुरः प्रतत्ये "० । 
यदुबलमुपनीय रीहिणेय* 
स्तमनुजगाम धृतायुधों रथस्थः ॥२८॥ 
ततश्चे तवाइवासनार्थं तैनानुज्ञातस्तपोबलेन भेनतेयाद 
आगुपगतोऽस्मि । 


रुक्मिणी ` ( सामन्दं प्रणम्य पूजयति ।) 
नारद:--मया पुनरपि धीक्कृध्शनिकटमेब तव वत्तान्तकथनाय गम्यते । (ई। 
निष्कार्तः ।) 
शक्मिणी--(आनश्दपूर्वक प्रणाम कय भो अतिसस्कार क्य) सखि सुद 
पुछियनु आर्य नारदके' जे वतय छवि एलन आयंपु (मन मे 
हिपत पति श्रीकृष्ण) । 
सुदक्षिणा (पृछ्ैत छथि 1) | 
सारद--(इलोकक हारा) *+ हमर वचन पुरा पूरा सुमिक्तें गहड़ पर 
श्रीकृष्ण प्रस्थात कपलति/ यादथःसेता लय बलराम अस्त्र 
कय रथ पर चड़ि हुगक पाछ सें विदा भेछाह 1२८1 


तजन आधा बाट मे अहाँक भाश्यासनक हेतु हुमक आज्ञा पावि तपस्या 

बले गहु श॑ पहिनहि आयलछी। . 
दबिमणी = ( थनन्दपूवेक प्रणाम क्य पूज) करेत्त छवि १) 
नारद = हम पुनः श्रीळुष्णेक समौप अहाँक हाल-चाल १हुवाक लेख ज 
छी । (बहार भय गेलाह 1) 


१7 अनमति सरकार = छ। 
३१६ = बिष्णवेहिं" क श । १६० बइदि = श । १७ - अतस्षों - का । 


*मिमणीपरिणयताटकम्‌ ११३ 
(नेपथ्ये शङ्कष्वमिः) 
राजा--(भाकश्यं) नथसागर ! पाञ्चजन्यस्येव घ्वनिर्पलक्ष्यते । सवयगम्य- 
ताम्‌ । 
कङ्चुकी- (अब्लोनय पुनरागत्य) गहाराज ! निर्णीतं मया ॥(इछोकेन वदति) ¬ 
आयातो मधुवूदनस्तव रं रागादिभि यादी, 
सां देत्यरिएु। खगेन्दुमविरादास्ह सर्भेद्वर: । 
तें चाऽ्नीय वितीय सम्प्रति पुरो गत्वा समाधीयत 
सम्थक्‌ पुजतमस्थ तेम पविता पूर्वापराधैक्षमा › २९॥ 
राजा - सम्पगुपदिष्ठम्‌ । (इति बहि गर्वा श्रीकृष्णस्य आतिथ्य'दूजनादिक 
विधाय सँस्यगुपबेश्य पुनरायातः ,) 
(ततो नगरहित्रय: श्रीक्रष्णमबछोक्ष्य गायस्ति--) 


तत उ 


a 
(नेपथ्य मे शङ्भक आवाज) 


राणा (दुनि) नयसागर | पा०्चजम्य शंक सनक ष्यनिबृष्षिपडेछ । से 
बुक तँ । 
कड्युकी ~ (देखि कोर भावि) महाराज! हम निर्णय कवळ * (इलोकका 
हारा बगत छयि) - 
अपनेक नगर मे बलराम आदि याइतक संग गरड प्र 
चढ़ि सर्गेश्‍वर मधुसूदन देत्यारि श्रीकृष्ण शौध्रता सँ आवि गेळाहू 
अछि। एखन आगू जाय हुनका आनि बिनेती कय विधिपूर्वक 


हनक पुजा कसल जाओ, ताहि सँ पहितुका अपराधक क्षमा भय 
बायत १२९॥ 


` राजा--तीक विचार देषु । (बाहर जाय धीकृष्णक अतिथिसत्ग/र ओ 


सैदाफ़ रहवाफ व्यवस्था कय पुनः अयतत छचि ।) 
(तलत तगर स्त्रीस नी 4 ~ 


1! १४ उमाप तिक्तम्‌ 
[गोतसं०--४८] 


१ - विनिभ्दक्क ओ रिमुख 

दि हरल सकल ४ र्य ॥ 2 
बहुत - जतम तपे ओ रे, पाओल । 
लोचन ~ युगल जुड़ओोल ॥ 
रूप उपसा नहि ओ रे, होश कहि । 
भनि) रतिपति अवतर महि ॥ 
बिहि कुदिथस मोर ओ रे मेटल ॥ 
तो जमि माधव भेटल ॥ 
इरपि गहृ हरि ओ रे, तसु कर । 
कुमुदिति मिल्‌ सुधाकर ॥ 
सुमति रमापति ओ रे, दिद कह । 
कुदिवस नहि निरवधि रहा५ ॥ 

श्रीकृष्ण: (सँध्यादिक निवेष्य स्वयं विश्रम्य च तारं प्रति, 

देवर्षे ! कथ्यतां तदीया बार्ता ॥ 


नारद:- तद्वारा मया द्वारवत्यामेवोक्ता । तथाप्याइज्कश्यताम्‌" । | 


बदति-) 
गोतसं ०-४ 
इम्दुवितिश्दक = बस्दमांक निन्दा करय वळा । 


जनात 


अबिमणीपरिणयताटकस्‌ 
[गीतं ०-४] 
आ है माधव ! कि कहव तसु परितापे 
दुभ गुन नुबुधि मुगुघि रह बरतनु, 
अनुझ्षन परिजन कापे ॥प्रू का 
देह अनल वर, गहन माल घर, 
तरूप अलप न सोहावे । 
चाँद गरल बम, हार छरग सम, 
नयन नीश्व नहि आबे ॥ 
मलय पवन वह, सेहओ ने धनि सह्‌, 
अधिक घाहभ$ उपजावे । 
चानत** तरस परस नहि मानए, 
दरस तरस मते" आबे ॥ 
मुरुछि मुरुछि खस, मेदेति** परवस, 
जतनहु सखि न सम्भाषे 1 
जीवन धर धनि, अवधि आस गति, 
केबल तुअ अभिलाषे ॥ 
हेरि उपगत भेल, कुदिबस दुरि गेल, 
परळ सबै अभिमाने । 


११४ 


डु आँखि | रतिएति = कामदेव पृथ्वी पर अवतार लेने होबि । | 

कुदिवस = भाग्यक अघलाह दिन । सुधाकर = चन्द्रमा दिव 

श्रीकृष्ण - (सेना आदिक समावेश कय, स्वयं विश्राम कय नारदक प्रति: 
फु सकी कथ) देवषि | कहू हुनक समाचार । 

सारद हुनक हालत ते हम द्वारके मे वहलह । तथापि सृत । ' गीतक | 
कहैत छि ।) 


१० एहि गीत के" उमाप तिक गीत संग्रह मे भूम श॑ राजल गक मन्च 1 हू 
डो» रामदेव हा -'उमापति 
१६" रह + क्ष । २० - कभंयम्स। 


—————. 


[नीतसं*-४६] 
तसु परितापे = हुतक दुःख । पुणुथि= मुग्ध । वरततु सुन्ददी । 
परिने कापे =परिवारक लोक हनक दशा देखि केपेत अछि । अनल 


आगि॥ तलप = तहप, ओछान । अलप = भोडबहु । गरळ वभ = पिष 


५६३ वषन्जननल्न। 


११६ रमापतिकृतम्‌ 


घेरज अधिगत, याब सुभ** न्त, 
सुमति रमापति भागे ॥ 
श्रीकृष्णः--(स्वगतम्‌) अहो प्रमादः ! मम कारणादेशं दुःखमनुभवति नृपकुमा- 
रिका ? (पाशम्‌ देवर्षे ! सपरं तत्यस्तिधो भवता एवं वाच्यम्‌ 
(इलोकेन):- 
यथा बिपीदस्यनिश मृगाक्षी 
तथेब *'सब्तप्तमवेहि मामि । 
भूराळ-वर्गाने परिभूय तहरे 
हृत्वा** प्रहीष्पामि बलात्‌ प्रभाते ॥३०॥ 


नारदः = भद्रम्‌ । तामाश्यास्य स्वरा कुमार नृपं देवी' च नियोज्य तस्य हुर* 


प्राप्तिक मनोरथ। हरि उपगत = श्रौक्ृष उपस्थित । अभिमत 
ष्ट । सुभ तखत = शुन नक्षत्र > शुभ समय । 


श्रीकृष्ण = (स्वगत) हाथ रे हमर गलती ! हमरे कारजे' एना दुःखक अगुः 
भव कय रहलि छथि राजकुमारी । (प्रकाश) देवथि ! एलन हु 
छग णाय अहाँ ई कहबनि । (इलोकक द्वारा) - जहिना हरिश 
सनक आलियाली ओ दु:खी छथि तहिना हमरो सन्धप्त ज 
काल्हि बिवसर राजातभके' वळपूर्लक दयाय हुनक हरण कय 
जयबनि 11३० 


नारबं--बड़ दीव। हुनका आश्वासन दय,शी घ्रताक हेतु कुमार, राजा भो महा. 
रानोके नियुक्त कय इंब्रिमणीक हरणक अवसर मे देवक दर्शन करब । 
(बहार भय तहिना कयलनि ॥) 


२५ = चुत सत = क । *६- तचम्‌ = शा ¦ २७= गुहा गमिष्यामि- क | 


रबिमणीपरिणपनाटकम्‌ ११७ 


निपध्यै-मो घो | जरासध्धन्त्रभृतयो नुपाः ! अभात-सगयो वृत्तः 
स्ततः** सज्जीभावस्तु भवतो *१७स्विका-गृहृगमसाय । तत्यूज* 
नाय रुक्मिणी गमिष्पति । तद, रक्षार्थ शबद यंतितव्यमिति 1) 
(उन तेंमथ्ये दुश्दुभि-ध्वतिः) 
बलदेव:--(आकण्प) मत्सेतिका अपि सञ्जीभव्तु । 
(ततः सर्वे यादवास्तथा59घ रह्ति 1) 
(तततः बुविश्वति पूजासम्भार आग्रकर।भिः परिचारिकाधि: समं देवी । 
देबी -(कथ्याभथनं गत्वा सहपंग्‌) अ सुदक्खिणे ! ३"मुसोहणे । व्हि 
रुकिगनीए समं सिरिगोरिए मदर *१ गम्तब्वे । ता उत्वेहि । [अयि 


सुदक्षिणे | सुशोभने ! युवाभ्यां रुविमण्या समं श्रीगीर्या मन्दिर अन्त; 
व्यम्‌। तद, उत्तिष्ठतम्‌ ।] 


| नी पूवेश करेत छवि 1) 
ह~ (कर्याभवन जाय मं) 


(निषथ्य गे-- 'अओ जरासन्ध आदि राजालोकति ! भोर 
भव गेल, ते तैयार होड अहाँसभ गौरीक मन्दिर जयवाक छेल । 
हुनक पुजाक हेतु रुक्मिणी जयतीहि । हुनक रक्षाक हेतु अहलोकनि 
यल कर्ष” ।) 


(फोर नेपथ्य मे बाजाक आवाज) 


 बहदेव--(सन) हमरो सैनिक त॑ यार होअओ । 


(तिखन सभ यादव तहिना करैत छथि 1) 


(तिखन पूजाक सामग्री सँ व्यस्त हाथवाली परिचारिकासभक संग महाः 


अए पुदक्षिणा ! सुशोभना अहाँ दु गोट्य 


कविमणीक संग श्रीगीरीक मन्दिर लाउ । ते उठेत नाण । 


नका २९ - 2 = कल ३० „ स्वत्साहरण 


TET 
सं “गोरी” तक अनाव) । FR 


११८ रमापतिम्‌ 


(सख्यो इडिमणी' २६ करे गृही्था 1 । त्तकः 
थौगौरी३*-भथतं पुति चछिता; 1 तत्र ग्रीतम्‌-) 
[गीतसं० = ५०] 
निन द्वित*5 मने अवधारी । 
गौरि बुजय* चनु राजकुमारी व्वा 
उर = वनिता तमु सङ्ग अनेके । 
खूपे१० मनोरम निपुन विवेके ॥ 
असन - बसने शित असनक जोती । 
मधन मनि फञ्चन गजमोती ॥ 
लोहित फूल अनुलेपन माहे 1 
सिन्दूर नेओज२* तमोर विताळे ॥ 
पुग्युळ भगर धप छरे" दीपे । 
छप सखिजन तसु चलब समीपे । 
सुमति च्मापति कह दिइ जाती । 
सवे अभिमत फल पुरथ्‌ भवानी ॥ 
सस्यी--(जनान्तिकम,) हि! सम्पद हिजअदिठद हरिस"बुत्तत्त' ब्रहि 
[सखि ! ताम्प्रत' हृदयस्धित' हर्ष न्तः कथय 1] 
[सकी भगवो हय उण कळ्या उदन सखी *विमणीके हाथ य उठबत छथि | तन सभ भ्रीगौरो 
भवन दिस बिदा गइत छमि। हाहि पुसंगक गीत-) 
[त्नः + ५०] 
निअ- अपन । अवधारी बूक । पुर वतिता = नरक स्व्ीगण । मदोः 
रम = खुस्दरि । निपुन = पटू । अश्न-बसने = लाळ वस्त्र से । अरुनक - प्र। 
कालीन तूर्यक। मति कञ्चन = मणि षो सोना । लोहित = छाल । अनुलेपन ॐ 
चानन । नेडोअ= नंवेद्य । तमोर = पान । दिइ = निश्चय । अधिमत £ भनो 
गुह सखो = (कनफू सकी कय) सखि | एखन हृदयक हक समाचार कहू । 
"क: बबबी - ब। ३३ - उस्यपदा इ य ऋ का ः 
३५--निवगित = क | ३६ = पजन - क । ३७ - क्षप ` ख। ३४ - 


सिखुर शक्न 
सुशारि * का नेओजत मोर - छ 


इुविभीपरिणयनाटकम्‌ 


ुबिमणी--( संस्कृत म। भ्रित्य इलोकैत)-- 
कि मे ददातु गिरिजा पारियाञ्छिताधँ 
किं वा एरत्वखिलन्जीवहेर; कृतान्त; । 
श्रार्णों, - स्तथाऽत्यभयथा भविता$वसान 
इनस्य मे खि | हेने हृदि प्रकर्षः ॥३१।। 
सख्यौ = सात पाबं ! पिअमहि | संपि एरिस विव्पिभवः णं करेसि ? 
[शान्तं पावग !! प्रियसखि ! साम्प्रतमति ईदृशं विप्रियवचनं 
करोपि ?] 
रुक्मिणी ` सहि ! कुदो ज्जेब निशोद 3 तए ? [सखि ! कु एग निर्णीत 
स्वया ?] 
सस्थौ = जदो संणिहिदो** वासुदेओो । [यतः सन्निहितो बासुदेव 1] 
तितो मटस्थल प्राप्य सर्वा: करचरणी प्रक्षाल्य प्रणम्य च मठ प्रबि- 
शर्त । ततो रुकिमणी पुरस्त्री गामुपदेशविधानेत थीगौरीमबयति 7 
तत्र गीतम्‌--) 


११९ 


रव्िमणी--(सल्कृतक अवरूम्बन कय इलोकक द्वारा) 
की त गिरिजा हमरा अभीष्ट दघ देवु आं कि सभक जीवनके 
हरनिहार यमराज हमर घाण छय छेथु-तंयो एहि दुनू वरे 
आइ हुनर एहि दु.खक अन्त होपत हे परत्र [ताहि साँ हमरा 
दृदयमे प्रसम्तता अछि ॥।३१।; 
इह सल्लौ-अनिष्ट दुर हो !! प्रियसी ! एलनहुः एहि प्रकारका अघलाह्‌ वचन 
बजेत छी ? 
शक्मिणी--सलि ! कोना एहि तरहक निर्भय कथछहु तो" ? 
दु सखी जे कि समोपहि मे श्रीकृष्ण छयि । 
(तखन मन्दिर लग पहुँबि सभ हाथ-पयर धोय अ प्रण!म कयभठ मे 
करेत छषि। तखन दक्मिणी तगरक स्त्रोगणक इवदेशक बिधान सँ 
खोगोरीक पुणा करैत छथि । तवय गीत-) 


११० 


४१" मतुत् > क। ४२ “ लोधन - क। ४३ = रावे विदारि - द| 


रमापतिकुतल्‌ 


[ग्रीतसं०--५१] 

जय देवि गोरि मृगेख-गामिति 1 
रवि तनुन्हचि बिजित-दामिति 
दुरित खण्डिश दिवस * यामिनि 

दम्भ्‌ कामिनि है ॥ 
कइए तुभ पदकमळ सेवा 
तिज मनोरथ सकल छेबा 
सेवि दुरगत रहल के वा 

ममु"? देवा हे ॥। 
गन्ध अच्छत्र कुसुम पानी 
हमे निवेदिभ जत भवानी 
लिआ सकल परिवार भनी 

भगति जानी हे॥ 
सदय लोचने*९ भोहि निहारिअ 
तोरित आफ्द - गन पछारिअ** 
अपन किकर गनि बिचारिअ 

रिठु संहारिअ** हे | 


डा 


[गौक्‍सं०--११] 


मृगेस्द्रगामिनि :: सिह पर चलतिहारि। रुचिर = सुखर । [ 
दैहक सौस्दय वा अमक सौ। विजित*दामिति = बिजुरीके' जिक्षनिहारि । 
डुरित >पापके। यामिनि८राति। कामिनि>पत्लों ॥ 
मे ॥ गर = चानन। कुसुम पानी = फूल ओ जल । भवानी = गीरी !1 
परिवार आनी = अपन परिजन के बजाय ॥ सदय लोचने = दयायुक्त 
आँखिसँ । तोरित शोध । आपदगन = बिपत्तिक समृहके' । किंकर 


४४ = संचारिभ + छा । 


रुबिमयोपरिणयनाटकम्‌ i 


विसरि मने*" अपराध अछि जत 

भइए परसनि पुरि अभिमत 

भन रमापति कए प्रणति सत 

चरन अनुगत है ॥ 
(इत्युवचारंः सम्पूज्य, प्रणम्य वर प्राथयति संस्कृतमा श्रित इल केन--} 

अम्य गिरिशमियाँ गिरिसुतां गणे्ाऽम्वितां 
विषाय पुरतोऽञ्जछि सपदि देवि | याचे धरम । 
१ बिधुय दमधोषजं *०निशिल-भूगवृन्देः समं 
$गृह्य करपङ्कूणं भवतू मे घवो माधव; ।।३५॥ 


(वतः 5 रस्त्रियों देन्य सवे निवेश भूषणँरत प्रसादयन्ति ।) 
त्ारद:-(श्रीकृध्पामिकट गत्वा) देवदेव ! रुिमण्या देवी प्रपूण्िता । साम्प्रतं 
मठाद्‌ बहिरागत्य गमिष्यति । तदारुह्मतां खगेन्दरुक्तरथः४४ । 


सेवक रूपमे गणना कप । रिपु=क्षमके॥। परसि = प्रसन्न) । अभिः 
भत= अभीष्ट । सत=सँकड़ों । अनुगत > लागल ॥४. 
(६ गावि पूजासामग्रौ सभ से पुजा कय, प्रणाम कय वरदान प्रार्थना 
संस्कृतमे करंत छथि इछोक द्वारा)-- 
ग्णेश-सहित महादेथक प्रिया पार्वती के प्रणाम क्रय आगू में फटदय 
कळ भोड़ि वरदान मत छी जे हे देवि | सबल राजाक संग दमधोषक पुत्र 
घिद्युपालको बर्राय के हमर फरकमल पकडि माधव हमर स्वामी होधु ॥॥२॥ 
(प्रशन नगरक नारीसभ देवी गिरिजाके सबण्छि निवेदित कय गहना 
से हुनका प्रसस्त करैत छवि।) 
नारद - (भीषण क छग जाय) देवदेव ! रविमणी गिरिजाक दूजा कयः 
छति। आब म्ठ सं बहार आब जयतीह । तं चढ़ गरड- 
युक्त रथ पर । 


नन निती क कर जिक्र जन ता 
“मत, क। ४६०» विदाय|विधूय - क | विधापक्ष। ४६-०० ०-छ 


(एक चरणक अमाच) | ४८ * रघा + क कचं; क्म + 


१२२ | दक्मिधीवरिजवनाटकम्‌ २२२ 


श्रीकृष्णः (सानम्दं परणम्य विहङ्गराजमाहय पम्भान्य** ले ) पतगेखर" | अधवा, 
सम्पति मया सतिमध्या हरणं विधेयम्‌ । तत्र भवता तथाऽऽबर= जगद्‌ विजेतु ५१ किभिमामन ङ्गौ 
णोयं यथा जरासरघादयों मत्ममीप॑ नायाम्ति। देवः सुरम्यां बिटघे पताकाम्‌ । 
गरुडः (परणम्य) भगवन्‌ ! पक्षवातेनेव तथा विधेयं मया । यतस्तदस्त्र: धुं रूर: 
(श्रीकृष्णा तथा रवा रथमध्ये स्थित: 1) सुनिह्निता ङ्गीमवळोकमाभि ॥३०॥। 


नारद: - बलदेव ! त्वर्यंतां सम राऽऽचरशाय । 
(बलदेवो यादवैः सह सञ्जीभ्ूय स्थितः । ) 
(सख्यौ रविमणीं करे विधृत्य बहिः कच्तः । ततः सर्वाश्चलिताः 1) 
खोकृष्ण। = (हविमणी मवलोवय स रिगतं स्वगतम्‌)- 

कि कोड्चनीयं लतिका विभाति 
खुपुष्पिता सा विविधे; प्रहूने; । 
कि या तडित्‌ रुञ्चरतीह भूपो 
समभ्विता चादर * चकोर = चाम रेः ॥३३॥ 


मत्‌ प्राक्‌ पत्रहारव-विप्रेण कथितं सत्‌ सबै सत्यमेथ । अहो विधातु; 
निर्माण पथ्यम्‌ ! (प्रक्ताशम्‌) देन | धासा मध्ये का वा भीष्मछुता ? 
यतः, 
वस्त्राऽछ रणे रिचि यु क्ताइचस्द्निशानताः । 
दृश्यते कन्यकाः सर्वा निर्णेतु नैव शावयमै ।।३५।। 
नारदः * (अङ गुल्या दशेति, इलोकेन च बदति) 
सैवेयं हरिणेक्षणा शशिमुखी फुन्दाभन्दन्तच्च,ति- 
बन्पूकच्छयि-निस्दकाऽघ रषिः काया तडित्सस्निभा । 


श्रीकृष्ण = (आनन्द सहित प्रणाम कय पक्षिराज गरूड़के' बजाय ओ 
पक्षिराज | एखन हम रुकिमणीक हुरय करय 1 हय 
तेना कक जेना जरागन्ध आदि हमरा लग नहि आबय । 

गरड़ = [प्रणाम कय) भगवन्‌ | पाँखिक साते सं तेना हम कः 
(श्रीकृष्ण तहिता कय रथ मे बेसि रहैत छवि ।) 

नारद - बछदेव ! शीघ्रतः करू युद्ध करबाक लेल । 
(बलदेव यादव सभक संग तैयार भय रहत छथि |) 


अथवा, 
की कामदेव संसारके! जितबाक हेतु एहि सुन्दर पताकाक रचना 
कयळ अछि 7 किथेक ते हुनक अस्त्र अपूर्व फूलसभर सिल्व से 
युक्त अङ्गवाली हिनका (रुबिमणीके') देशि रहल छौ ॥३४॥ 


जेपहिने चीठी लय गेनिहार ब्राह्मण कहरूनि से सभ टा सत्ये । अहो 

विधाताक रचना - पटा । (प्रकाश) देव नारद ! एहिमे के धमर पत्री 

(डुह सखी रुपिमणीके' हाथ पकड़ि बहार करेत छथि । तल्लने त' रिणी थिकीह ? किबेक ते , 

केओ विदा होइत छवि ।) क 
श्रीकृष्ण -(रुविमणी के देखि वगत) = 

की ई सोनाक छत्ती अनेक फुले' फुछायल शोभित भय रहल 

आ कि एहि पृथ्वी पर चन्द्रमा (मुछ), चकोर पक्षी (आशि) 

चामर (केश) सें युक्त विजुरी चेत अछि ? ॥३३।। 


अद्भ त बस्त्र ओ गहनासभ ल॑ युक्त चन्द्रमुखी राभ कत्था देखि पडत 
छथि 1 अतः निर्णय नहि कयछ जाय सकेछ ॥३४॥। 
नारद--(अङ,री से देखवेत छथि भो इशोकक द्वारा बजैत छि = 
उवेह ई हरिणसगक ऑँ'ियाली, चम्द्रमुख्नी, कुन्दक फूल सनक दाँतका 
चमकबाली, मधुरी फूलक काम्तिके अपन छोर से निम्दिश Cpa ne कान्ति 


४६ - साध्य क । ५० परनगेब्र हा + ११-झिमुमा-्ख । 


११४ SF रुविमणो परिशमनाटकभू १२५ 


आजच्यामर-कुन्ता कुधरुचा सौवर्णकञ्जभियं 


'रविमणो सहर्प वामकराग्रे ण कुस्तलानपसार्य बिलोकपक्ति । ) 
निन्‍्दासी करिगामिती प्रियसखीमालम्ब्य याति स्फटस्‌ ॥३६॥ ( 


औङ्व्ग:--(सत्वरम्‌) वेनतेय ! करोतु भबान्‌ प्रयम्‌ । मया पुनरिदानीम, 
अस्या न,प्सुताया: करकमळं कार्तप्षालाव्य सफलो निजावतारा 
कियते, प्रक्रभात, छृतार्शहच । (इति डर तमुपरत्य एकमिणी करे 
गृहीत्या रथे संस्थापयति |) 
रविभणो--हदी ! हृदी !! अच्चाहिओं संवृत्त 1! । [हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ १! 
अस्याहित' संवृत्तम्‌ !! ] (इति नेषते) । 
श्रीकृष्ण; = (इलो केनाऽऽसवासयलि ।) 
अघि वरोरु | सरोब्ह „ छोचने ! 
अयविपादमिदं थिफछ६ त्यण । 
न सहते तव मध्यमिह प्रिये 1 
स्तमभ्रराऽतिक्षथं तनु = बेपनात्‌ ॥३४॥ 
समिणी--(किञ्चिदादवस्य) अज्जउत्त ! सहीओ ज्म कह? [जपन्न ! 
सस्यौ पुनः कुत्र ? ] 


भीकषप्णा१--(उच्चे विहस्य) देव ! वशय, पथ्य कौतृहरूम्‌ । आक्वर्यम्‌ ! 
सपदि तृपसुतताया वीक्ष्य सौन्दर्यमस्थाः 
कुसुम*विशिख-बाणे निर्दयं पीड्यमाना: । 
बिवश!-हुदय*देहा: सम्भभादुज्झितास्वा 
रथन्करि - तुरगेभ्यः श्षम्पतम्तीह वीराः ॥३३॥ 


तस्मादेष एवा$स्या हरणावसरः । 

रुकिमणी- (जनान्तिकम्‌) सुदविल्लणे ! सम्पदि ण आदो देनो" | [सखि 
सुदक्षिणे | साम्प्रतमपि नागतो देवः ।] 

सख्यौ --सहि ! पेक्ख, पेक्ख, एसो उंटज""*बुकक्ष-पासोबद्दिओ सदल इन्दीवर 

"तडिच्छवी "५ दोस । [सखि ! प्रेक्षस्व, पर क्षस्व, एप कुट्जनवृक्ष* 

परादवॉपस्थितः सदळेम्दीबर-तडिस्छवि दृस्यते ।] 


से विजुरी समान, चमकंत चामर शनक केशवाळी, स्तनक सुन्दरता 
सोलाक कमलक धोभाके' निन्दित करैत हाथी सनक गहिवाली रुक्मिणी 
्रियसश्रोक आश्रप लय स्पष्ट जाय रहुरि अछि ॥३६।। 
श्री$व्ण-(जोर सै हृति) देव ! देखू, देख्‌ अद्भुत बात । आइचर्व ! 
एहि राजकुमारीक सुम्दरताके' देखि झटदय क!मदेधक बाणसभ सै तिर्द- 
यतापूर्वक पीटळ जाइत, हृदय ओ देह सै विवश, हड़बड़ाय अस्त्र त्याग कय 
निहार बीर सभ रथ हाथी भो घोड़ा पर सै एतय खि रहल छवि ॥३५॥ 
ते इयेह हिनक हरणक समय थिक। 
रुक्मिणी = (कन सकी कय) सखी सुदक्षिणा ! एहुखन देव नहि अपलाह । 
दुह सल्ली - देखू, देखू, इयेह अगस्य-व,क्षक लग उपस्थित पात सहित नील” 
कमल भो बिजुरीक समान शोभावला देखि पड़त छथि । 


(दक्मिणी सहं वामा हाथक अग्रभाग से केश हटाय देखैत 
छ्धि।) 
श्रोहृष्न - (झटदय) गरुड ! करू अहाँ प्रयास । हेम एखन एहि राजकुमारीक 
सुम्दर करकमल पर्काष्टि अपन अवतार के सफल करेत छी ओ 
हठात, कृताथं सेहो । (कट दय लग जाय रक्मिणोकेः दुनू हाथ घय 
1 रथमे बैसबैत छवि ।) 
रेमो -हाय ! हाय | अन भेळ !! (कषत छथि ।) 
~ (इलोकक द्वारा आश्वासन देत छघि) = 
आए सु-दर जाँध ओ कमल सनक भांलिवाली ! एहि विफल डर 
ओ दुःख के छोड़ । हे पिये ! अक देहक ई मध्यभाग स्ततक 


भारके' देहक कम्पत सँ ताह सहि रहल अछि ॥३५॥ 


५२-०० -ख | 1-विश्ञ> क, ख। ५२-२८-श (एहि पाँतीक अमाष) | 
शी ~ (किछ आश्वस्त भय) आर्यपुज ! दूह सखी चतय छथि? 


बका सबसु सवद सदल हिल्दक्ततोच्छवी ~ के 1 ११ - तिर" 
f 


सुक्सिणीपरिणपलाटकम्‌ १२९७ 
(पुन नेंपथ्ये दुस्दुभि्वति; । जरासन्धादयस्तथा54चरन्ति ।) 
सकरी * (सकोप॑)अभ्वस्तु भूषा। ! 
आनानीय स्वसारं स्वामहृत्त्वा केश युधि । 
अवद्धिरवधातव्यं न प्रवेक्यामि कुण्डिनम्‌ ॥३6॥ 
(इति प्रतिज्ञाय एकरथेनैव धावति ।) 


१२३ | 


श्रीङ्कष्ण:-तै”” अपि महर्पेस्तपो बलाद्‌ आगमिष्यतः । 
(इति निष्क्रास्ता!** ।) 

(निपष्ये-- भो भो जरासल्य-पुभुतयों महारयिनः श्रृष्वश्तु भबस्त!” | 

इति गीतेन बृलमाबेदयति):- 


[गोवसं०---५२] 


स्कुमद कुमर, मगध - महिपाल । 
नूप दमघोष सहित दिशुपाक्त ॥ 
सीमा सुनीथ, रुरिङ्गक - राज । 
सब मिछि राखिअ” भूजबल लाज | 
सबहु धनुर्धर भय एकठाम । 
गहिअ कमान करिअ संप्राम ॥ 
रुकुभिनि करे गहि रहि चढ़ाय । 
लय गेल गोविभ्द '? गरुड़ बढ़ाय% ॥ 
जाबहि तिज मन्दिर नहि णाय । 

पथ इन्नो भातिअ ताहि" छोड़ाय ॥. 
हुए पद प्रणत रमापति भाते । 
सिह नरेख महीपति जान ॥ 


तारबः = भगवन, । यास्यामि सम्प्रति भवद्भ्ात्‌-संग्राम दर्शनाय । 
श्रीकृष्णः = देवर्षे ! सुदक्षिणा सुशोभने प्रियायाः समीप द्र ते पावणीये । 
नारदा = ताभ्यां सहैव द्वारवती माग मिष्ये । (इति निष्क्रम्य हयोः समीपमा- 
गताः।) 
अश्यो** = (अवलोगय सानन्दं पृणम्य) अज्ज | केण उण उबाएग पिबसहीए 
पाणिमाहःगहूर्सबं अवलोइस्सामो ? [आर्य ¦ केन पुनरुराथेन पिय 
सख्या: पाणि ग्रह महोत्सयमबलोक यिष्यामः ?] 


(फेर नेपथ्यमे बाजाक आबाज । जरासन्ध आदि तहिना करैछ।) 
स्वमी = [कोष सं) सुनैत आड राज।लोकति ! 
अपन बहितिके विनु अनते ओ युद्ध मे कृष्णको विनु मारते 
अपन कुण्डिन पुर मे पुवेश नहि करव से अहाोकति जन॑ त जाउ ॥३६॥ 
क, (ई पृतिज्ञा कय केवल एक रथसं दौड़ेत छ« ।) 
रीकृष्ण ओहो दुनू महपिक तपोबल स॑ अओतीहि । 
(सभ बहार भय गेलाह 1) 
[नेपथ्य मे-' अओ जरासन्ध आदि महारथीलोकनि ! 


नारद - भगवन, ! एलन हम अपनेक भाइक युद्ध देक्षय जायव । 
श्रीकृष्ण दैवि ! हुदक्षिणा ओ सुशोभना के" पियाक समोप कट वय पहु 


RR चाड 
सुनेत जाउ“ । गीतक द्वारा पटकाक वेत करैत छथि ।) नारद- हुनका दुनूक संगहि हम द्वारका आप । (निकलि ओहि दुतूक समीप 
[गीतसं* = ५२] पहुँचलाह |} 


इह सखी - (देखि आनन्दपूर्नक पूृणाम कय) आर्य ! कोन इपाय सँ पियसक्षीक 
विवाह-प्रहोत्सव देखब ? 


कमाते = धनुथ । संप्राग = युद्ध । निज मन्दिर =अ त धर ॥ 


४५ = तेपि - क शेक = निषकान्तः = ख । ५६ = रौकिअ-क। 
६० = पारव । 


६१ >घढ़ाय-ण । ६२ ~¦ ख॥ ६३-उने जकः शं 1 
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सगै ~ हदी ! हेढी !! सम्पद ण भविस्मदि । [हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ 1 
सम्पू न भविष्यति 1] 
मारदः-न भैतव्यम, । पक्ष्य, पश्य = 
भइए ® पदाति खड्गछय हाथ । 
गेल कुमार निकट यदुताथ 10811 
सेहओो काटि पुछु *“हसि स्रद राय । 
कुमर बान्धछ रथहि छगाय 11६ 
सुमति रमापति कह परमान । 
सिँह नरे सबल रस जान ॥जा 
सख्यौ--[अवलोवय) अञ्ज ! अदो वड्डई** देवस्स रहो इस्सरहीणों ख़गबई 
दीसदि । [आर्यं ! अतो वद्धते देवस्य रथः । ईश्वरहीनः खगपति 
दृश्यते 1] 
नारदः स तु इविमणी-सहितो द्वारवतीं सम्प्राप्तः । संप्रति बलदेवस्य संग्राम" 
मवलोक्य । (कञ्चित, बिऽ्वंसिता जर/सम्धादयः शिशुषोल-्सहिताः 
पलायिताः । किञ्चिद, दूरे स्थिर्वा हृतदार-सक्षिभं शोधुच्यमानं 
चंचराजमाइवासयम्ति । बरदेबधच दूर्यादिघोषेँ: प्रहृष्ट: स्वाँ पुरी 


नारदः = तपोबलाद्‌ आदोपणी-विक्चया नभोमाे व तत्र पापयाभि । ता 
युद्धमालोकय । || २४ 
सह्यो -भह । [भदूभ्‌ 1] 
मारद:- पद्य । (गीतेन वदति) ~ 
[गीतसं०---५३] 
तोरित कुमर गेल हरि-समिधान । 
एकहि रयो कर बड़ अभिमान ॥१॥ 
कतय जाहु माधव | कथ चोरि । 
छाडि देह नृप-कमरि गोरि ॥शा 
नहि तभो करब महान्रन"* घोर । 
सर परहारे द्वय जिव तोर ॥३॥ 
सस्यो ~ अश्चरिअं ! दुपकर' कये दि भट्टिदारको । 'क॑ वा भविस्सदि । 
[आश्‍चर्य ! दुष्करः कथर्यात भत्‌'दारकः, किया भविष्यति ? 1 
नारदः ¬ (विहस्य) पद्य, F 
हसि काटल तमु धनु मुरारि । 
सारथि *हूनल, तुरङ्गम चारि ॥४। 
नारद -तपस्याक बला आदोपशी नामक (लोक के पमे दूर पहुःचावयथाल 
बिद्याक द्वारा आकासेक बाट हाँ ओतय पहुंचर्बंत छी । तावत्‌ 


( दुत सल्लो = हाय दिङ्‌, हाथ धिक्‌ !! आव तहि बँचताह्‌ । 


नारद - डर जु करी । देखू, देखू 
भइए पदाति =५एदछ भय के! अङ्ग = तरभारि। कुमार = सबमी ।1५॥। 


देखू । 
दुनू सल्लो - बड़ दीव । पदुराव ८ क्ष्ण ॥६॥ 
सारद--देखू । (ग्रोतक द्वारा कहैत छथि) - दुत सखो-- (देखि) आर्य ! आब देवक रथ आगू बढ़ेत अछि । भगवान, कृष्ण हाँ 
[मीतसं*-५३] हीन गरुड देखि पड़त छथि । 
हरि निधान = क्ृष्णक निकट । सर परहार बाणक प्रहार सँ 1रद--ओ त रुकिमशी सहित दारको पहुनि गेछाह । एशान वलदेवक युद्ध 
जिव =जीक्षत ॥झ1 देखू । (किछु काल देखि आतन्दपूर्मक) देखू, देख्‌ बलदेव आदि सँ 


हराओछ जरासन्ध-आदि शिशुवाळ सहित पड्डायल। किछ दूर पर 


दुत सखी - आश्चर्य ! दुष्कर कहैत छथि राजकुमार, को होयत की ने ? 
ठाइ भय स्त्रीहरण भेळ व्यक्तिक समान अतिश्षोक करै चेदिराज- 


नारद = (हसि) देखू, मुरारि = कृष्ध। हुरजुम = घोड़ा ॥४॥ 


जे ६७-. = = = = = 
६४० कष ~क । ९५= हाह ~ ख । ६६ = हरुस। 'क' ; हन त- खा । | पैदल शीक्ष-क । १७-हरि ~क । ६३=बरइ= कख | 


रमापति तम. 


सादवेः सडू प्रधाति । ततो भवतोभ्पां सह मयापि त्न 15 बलदेवा* | 
दीत सगरबुतान्तः श्रौकुष्ण-दक्िमिण्यो: समीये अर्णनीय: । ताकन्नेत्रे 
निषीहय भयस्यौ जिष्टेताम, 1 


(उभे सानन्दं प्रमम्य तथा चकतुः। नारद आक्षेपणी - सिडिबछात्‌ 

ताम्यां सह द्वारवत्या उद्यानमुपगत: 1) 
सारदः--अथि ; उन्मोलय लोचने । एपा द्वारवती । अशोपबते श्रीकृष्ण 
स्तव सक्या सह तिष्ठति । पश्यामस्तावत्‌ । 


(तत: सर्गे श्रीकृष्णनिकटमागता:) 

रुकिगशी -(सानम्दम्‌) पिअसहीओ ! कधेहि आगमणवृत्तस्तं समलस्स अ 1 
[प्रियसल्यों | कथयतम अशमतनवृततान्त्ं समरत्य च 1] 

सस्यौ-सातन्दम्‌) अज्जरस प्पसाद्देण पुषोबि विअसही दिटठा। समल 

वृत्तत्त उण अज्जो जिवेदइस्सवि । [आयस्य अल्ादेन पुनरपि 

प्रियसक्षी दध्टा। समरकत्ताम्त पुनरायों निवेदमिप्यति 1] 


शिक्षुपाल 7 शियुपालके सत्र केमो आश्यान देन छेक । था बस 1 आ बलदेव रशवाद्यक 

आवाजर्स प्रसन्न भेळ अपन नगरी यादव सभक संग जाइत छि । ३ 

अहाँ दुरूक संग हमहुँ ओतथ जाय बदलेव-आदिया पृक समाचा 

श्रीकूष्ण भ घकिपगीक ग्रयोव मे वर्णन कर । तावत्‌ आलि 

गनि अहाँ डुनू रू । ५ 

(दुक आताइपूर्वक प्रणाम कय तिना कयछनि। नारद आदोषणी* 

सिद्धिक बले हुनका दुनू संग द्वारकाक फुलवाड़ों मे पहुँचि गेलाह।) 

नारद - हए! आँख़ि श्ोलह। ई द्वारषती धिक! एहि फुलबाड़ी में 

श्रीकृष्ण तोहर सखोक संग छचि। देखियनु तावतू । 

(तन सभ श्रीकृष्णक निकट पहुःचल ।) 

रक्मिणी--(आनन्दपूर्वक) हए दुत प्रियसखी ! कहह अयबाक ओ युद्धका 
समाचार । 

डुनू सखी--(आनन्दपूर्यंक) आर्थ कृपा से पुनः प्रियसखीके' देखछहु'। युद्धक 

समाचार तै आये सुनओताह । हु 


रुविमथीप रिणयनाडकम्‌ 


(रुगिगणी नारदं प्रणमति |) 
मारद:--भगवन्‌ | श्रोकृष्ण ! जितं बलदेवेन %*सर्गशत्रुवलं, अन्यैरपि 
"तावकेः। 
श्रीकृष्ण:  देवषें | विश्येषेधाउवेदय । 
नारदः - (गीलैत वर्भयत्रि)-- 
[गोतसं ¬ ५४] 
= रे ॥ध्रू०॥ 
श्रीयलदेव जरारान्ष** जौतल, ३भ्तवइत अकहरे। 
बिषृधु गवेषने** जीति पड़ाओल, चेदिनृपतिवर क्षूरे ॥ 
चकदेव रत जितल विदूरथ, निवृत शब्‌, फालिङ्गा। 
झतबर्माको सुनोयहि जोतल, कळू जित तुप भङ्गा॥ 
वितनके सत्यक जीतल रिपुबळ, बहुत करल रन फाजा । 
उठ एछायुध जीत ब्र माथुर, मारल बज़ुक राजा ॥ 
बहुत मतङ्ग तुरज*ध्कवस्धहि, रङ्गभूमि भेल भीमा । 
अगनित बीर सरीर लसळ जत, कोने कहूब तथु सीमा । 
[हिविमधी वारदके' प्रणाम करत छवि 1) 
जारद - भगवात श्रीकृष्ण ! बलदेव सकक शत्रसेना के" जितछनि ओ अहाँक 
आनो महारयौलोकनि विजयी भेळाहू । 
श्रीकृष्ण - देवपि ! विदेषरूपे कू । 
नारद - [गौतक द्वारा वर्णन करेत छवि )-, 
गीतरां०- ५४ 
दस्तथदन अककरे टदस्तयबत्र नामक देत्यक्रे यादव अक्रूर जितल। 
7५ -एहि नामक यादव । गवेषने र ताकि के"! चेदिनृपतिथर = कशुः 
पाढके" पहाञ्जोल = बैखाओोल | विदुरथ = एहि तामक कछिङ्गक (उड़ी- 
शाक) राजाको । निवृत्त = धेर । अक्गातभङ्गदेशक राजाके 1 
“१० ७१००-क) ७२- लरामुत - के | 
पेने - खा । ७४ - अज्जो भति - खा 
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१३२ रमावतिङ्तम्‌ 


समरभू्मि जे तेजि पड़ल, रोक्ष७*५ सएह पराते । 

यादब*गत सभ अक्षत आएल, सुमति रमापति भाने॥ > 

श्रीकृष्ण:--सम्यग्‌वृत्तम, । आयें ! किमाइचर्यम, ? मुने ! त्वयापि भद्रमालो कित 
बिते च । 

(अतः प्रविज्ञत्ति यादव: सह बर्देवा) 

बलदेव:--श्री कृष्ण ! तम्प्रति कथं विश्रम्यते ? किन्तु स्वभवनं प्रविश्य दरस 

परिणयी बिषेय: । 


(श्रीकृष्ण: बलदेन प्रणम्य समाङ्लिष्य च अन्येषामपि यथो। 
तमाचरति 1) 
श्रीकृष्ण:--आ ये ! दिष्ट्या क्षोमेण भवत्सहाया यादय। अक्षता: बुनराया 
च सभरपरिभास्ता: सस्ति । ततो मनाग्‌ विश्रस्मताम, । 


i 


चित्रके सत्यक = चिश्रकको सत्यक नामक यादव। मुसलायुध = बलदेव । मत 
तुरङ्ग रुबस्धहि र हाथी ओ घोड़ाक टल झूड़ी सभ सै। रङ्गभूमि-: 
क्षेत्र । भीषा = भषानक। अक्षत = कुशलपूर्वक ॥ 


श्रौकृष्ण--ठीफे भेल । आरे । ((क्मिणी !) को आश्चर्य ? मुनिवर ! 
अर्का देवलहु ओ वर्णित कयलहूं । 
(तखन यादवसभक संग बलदेव प्रवेश करत छथि ।) क 
बछदेव--श्रीकृष्य ! भाब एलन कियेक कल छौ । आव तें अपन घर प्र 
बाथ शीधे बिवाह करू 


(श्रीकृष्ण बलदेव प्रणाम जो आलिङ्गय कय आनो सभ 
यथोचित सत्कार करेत छवि ।) 
श्रीकृष्ण-आर्य ! भाग्यवशात, कुदाल पूर्क अहक सहायक थादवलोकनि सुर 
क्षित फेर गयलाह, ओसभ युद्धक कारण धाकछ छवि । अतः 

विश्वाम करैत जाउ । 


७५ „ बाँचल = ख़ । 
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बलदेव:---( ज्पविदय) देवर्षे ! त्वमग्रंगत्वा नृपायोग्रसेताय ताताय च निवेदय । 


देववयादयइचा5म्था विनिवैद्या:, कुर्ग सकछ-माङ्गछिकमिति । 


नारदः (पूर प्रविद्य तत्र इलोकेन सहर्पमावेदयति)- 


आयातो दृरिरच्युतः ह्वतगर ५६ रामादिभिबंन्थुभी- 
रुनिमप्या च समन्विशो रिपुष्ल लित्बा सहप ततः । 
कुन्ति भ्रतिभन्दिरं धंदुकुले नायः पर मुलं 
वादित ध्वनि गीत'तत्त त*्युत ग्रह णन्तु भूषावली/*७ ॥४णा 

(सर्वा; समाकण्य सानम्दं तथा55चरस्ति । उग्रसेन: त्वा 
सानन्दः सम्पूज्य तेवाउनुन्नात: श्रीकृष्ण र्य पुरो गर्वा यधोचित- 
माभाव्य च पुरं अवेश्षयति । तदा पुरस्त्रियो गयन्ति विहागरागे ) 

[गीतं ०-५५] 
सजनी ! परम सुमङ्गल बज । 


शकुमिति देवि सहित पुतु थाएछ निशमन्दिर यदुराज* ॥।अ्रुल। 


निजभर्दिर = अपन घर । यदु राज = कृष्ण । मलयजरस = भौखण्डक 
०६-समगर ¬ क । ७5--वलो" 


बखदेव-[बेसि) देवषि | अहाँ आगू जाय राजा उम्रसेतके ओ पिताजीको कहि 
अवियनु । दैवकी-ञादि मायळोकनिके' हेहो कहबनि जे गभ मंगळ- 
काण करथ्‌ । 

सारद--(तगर प्रवेश कय, ओतय इलोकद्वारा सहर्ष कहैत छथि) = 


बराम-आदि बन्दुक भो रुविमणीक संग श्रीकृष्ण शब्रुसेना 
के जोति सहर्ष अपन नगर आधि गेराह । अतएव गारीछोकनिं 
यदुकुलक प्रत्येक घर मे बाजाक क्षब्द, गीत, नाच आदि सा युक्त 
महान्‌ मङ्गल फरत जथु ओ गहनासभ पहरष ॥४०॥ 

सभ कयो सूति शान'द हा तेना करेत छथि । उग्रसेत सूगि 
आनन्द पूर्गक हुनक पूणा कय हुनका सै आशा पाब्रि श्रीकृष्णक 
आगू जाय प्रधोधित कहि नगर प्रवेश करबैत छषि । तखन नगरक 
स्त्रीगगा गबैत छथि विठ्टागराग मे)-- 

[गीएसंर--५*] 


| 


मल्यज रस लय. भवन विळेविअ, साजिश वस्दनेवार + 
०१अनुपम ऐपल रखिअ मनोरम, घरे घरे दीअ हेंकार + 
एला-बीज लयंग सुवाध्तित, दिर सहित घतसार । 
जातीफळ दय विविध भाँति कय, करिअ तमोर “*सँभार ॥ 
कङ्चत'कळर सलिले वरिपूरिअ, दइए सुगन्धि अनेक 1 
तसु घुक्ष घरि रंसाळक किसछप, हरय करिभ अतिरेक ॥ 
मङ्गछ समय उचित सबै सलि मिलि, गाविज सुललित दाग“ | 
बिहि पर्सन भेळ, हृदि दरशन देल, बाइल यदुकुल भाग ॥ 
देवकि रोहिति सहित कलस कर, आनन्द यादव-तारि । 
गाय रमापति, अति प्रमुदित मनि, अभिमत पुरथ मुरारि ॥ 
नारदः--(अविक्य) भगवत, । बतुदेब ! भगवति देवकि | रोहिणि ! शुभलसत- 
मरतिक्रामति । तश्मात, परिणयतु श्रीकृष्णो हबिमणीम_ । 
। ततो. नारद वाकयावुसारेण श्रीकृष्णो इविमणीं परिणपति 
पुत्तरपि ता गायम्ति) := 
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चैसछ चानन हाँ । यम्दनेवार = मेहराव । एलादीज : इलायचीक 
वीया । सुबासित सुगन्धित । रादिर 5 शायर कथ । घतः 
कपू इ । जातीफल = जायफर । तमोर सँमार = पानक व्यवस्था 
कङ्वनः कलस = सोनाक घट | सलिले = जल सँ । तसु = ओहि घेः 
मुहे परु। रसालक शिसलय = अमके पल्छव । अतिरेक अतिश्षय 
बिहि = विधानः । रोहिनि = दछदेवक माय । कलस करन हाथ 
भरल घेल । 
नारद--(प्रवेश कप) भगवान, वासुदेव ! भगवतो देवडी | रोहिणी ! छु 
छगन बितर जाय रहल अछि। ते' भीक्ष्ण रुक्मिणी स विवाह कः 
(दल्न नारदक वचनक अनुसार श्रीकृष्ण समिगशीसेँ विः 
करैत छथि । पुन, स्त्रीगण गीत गबैत छथि)-- है 


७६० ० = क (पहि पांतीक अनाव) । ८० = अपार * क । ७१०० 7 


दबिमणो१रिलपताडकमू 


[ नीत सं०- ५६ ] 
अति गुदिवस भेळ आजे । 
च्कुमिति * पाणि गहषि बुजराजे ॥ 
जनम सफल मोहि भेला | 
बिहि भेल समुल नयम सुश लेला ॥ 
बुहुक बदल सानन्दा । 
जनि करव मिल सारद चन्दा ॥ 
मने होअ गिरिश भवानी । 
कीदहू कमला = सारङ्गपादी ॥ 
दृहुक विलोध छाजे । 
मन अभिलाप बदन “ सि छाजे । 
सुमति रमापति भाने । 
सिद्व नरेव्द महीपति जाते ॥ 


(वक्षो बैवाहिक कर्म परिरामाप्य श्रीकृष्ण रुमिमण्या सह समुपवि- 
शहि ।) 


नारदः -(दूवोश्षवास्यां शुमाशिपो ददाति। तत्र इलोक:) -- 
Cn HRV 


[गीतसं» = ५६] 
रकुभितिः पाणि ॐ इक्मिणीक हाथ । विहि = विधाता । संमुख = अनुकूल । 
केरब =कुमुदितीक फूल । शारदरशरद्‌ आतुक । ममे होश 
गिरिश-भवानीदष मन मे लगेछ जेना शंकर ओ पार्नती रहथि। 
कम दा सारंगयानो = लक्मो ओ विष्णु । विडोबत -आँखि मे। 
वदन-रुचि = मुह चमक [1 
(तख्त बिबाह विधि समाप्त कय श्रीकृष्ण हक्मिणीक संग 
बेसेत छवि ।) 
नारद = (दूब ओ अक्षत सँ धुभाशीर्वाद देत छथित । ताहि मे इलोक) = 
जेना मिदिज्ञाक संग श्रीणकुर, लकमीक संग विष्णु भो शचीक संग 


१३६ रमापतिहतम 


शङ्करो गिरिजया, रमया सुकुश्दः 
शच्या यथा सुरपतिः सहितो | ॥ 
सार तथा त्यमनया विहराउच्र भूसो 
भूत्वा चिरायुरणिल्ाउमिमताउस्तु* * सिद्धि: ॥४॥ 


(ततो देवकयादयो नीराजयन्ति । तत्र गीतं गौरो*माकूब-विहाग* 
रागेण) = 
[गीतसं०---५७] 
साजनि ! विरचिअ मङ्गल साजे । 

रुकूमिति देवि सहित यदुनन्दन, हरषि चुमाविअ आजे ॥प्र,*॥ 
तण्डुल दूबि€ १ हिर कदलीफल, मलयज पक्ष विसाळे 1 
बिचकिल “४ कुम्द, अश्न अरविन्दहि, गाँथिअ अनुपम माक्ते ॥ 
कल दधि कुशुम निकरे परिपू र, सुलललित डस्छक हाथे । 
विवध चुगाशिष दइए चुमविज, सब पिरि माधव-माथे ॥ 
गुग्गुछ अगर विसाल सालरस आतनिअ घूप समीवे । 
सानन्द मानस भए पुनु नेकोछिअ, तसु सिर मतिर दीपे ॥ 


न्दु शोभित होइत छवि तिना अहा हिनका संग एहि पृथ्वी पर 
दीर्घायु भय विहार करू । अहाँक सभ अभीष्टक सिद्धि हो. ॥४१॥ 
(तखन देवकी आदि आरती करंत छि । तहि ठाम गीत गौरी. 
माछवबिहाग रागक द्वारा) « 
[गीहसं- ४७] 
चुमाबिअन्चमाओ'न कराउ। तण्डुल = अच्छत । रुचि! = सुन्दर 
कदली = केरा | मलयज-पञ्च > भ्रीहाण्ड घेसल । विचकिलर 
फूल । अहत अरबिन्दहि = लाल रमल से । अनुपम = जरूर 
उपमा नहि हो, अपूर्ण । निकरे = समुह रँ । सुललित डत्लक = 


७२ = स्तुसिक्षि - ज। परे ~ दुधि ` ख ८४ - कित ~ फ | 
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दय करताल ताळ बुझि“) हरिगुन, करिअ मनोहर यानें । 
सिह तरेन्द्रमहीपति बु्तांध, सुमति रमापति भाते ।। 
(अत्राऽपि “८ सखि ! कहब कोने विश्वेषि” इति गीतम्‌ सं० देर. 
छपयोगीति 1) 
(वत उत्त्याय श्रीकृष्णस्तथा सह कोतुकागार' प्रयाति । तत्र गौतम्‌ )-7 
[गीतसं० - ५६] 
कौतुक-भवत चलल वनमाली । 
सिन्दुर घार दैअ तमु आली ॥ 
करपकुज गहि राजकुमारी । 
रघ छघु युगल चरन गङ्चारी॥ 
बॉके“* विरोचने 'बहुसि निहारो 1 
सबक मानस हरथि मुरारी ॥ 
सामर तनु आनन सानन्दा । 
जलद उपर समुदित जनि चल्दा॥ 


युल्दर डाला । माधवःमाणे = कृष्णक प्राथ पर । साछ-रस = सररक सत्त्व । 
सानस्द मानस =भातस्दित मन । करताछ = पपरो । 

(एटू ठाम “हे सखि ! कहव ”””” गौतसं ३६ उपयोगी अछि ।) 
(तखन ऊर थ्रीक्ष्ण रुविमशीक सँग कोबरा घर जाइत छवि । ताहि- 
डाम गीत)" 

[गीतसं०- ५४] 
वनमाली > कृष्ण । भालो = सी । करपङ्क् = करकमल । लघु 
छषु युगल चरण छोट डेगे' दुतू पयर बढ्बैत छथि। बाके मतिरछौ । 
बिछोचने >मजरि सौँ। भानस > मनके" । सामर ततु र श्याम देह । 
आनम> मुंह] लळद< प्रेथ 1 समुदित रू उगल । अनुपम <अपूर्य । मन- 


प्श्न्यक्षि ख। ५६-० ०-क (एहि यातीक अनाव ) 3 
४७ » बक विलोचन - क 1 
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अनुपम रूप तिरखि हरि“ देहा। 
हे" जनि** मनसिज भेळ यिदेहा ॥ 
हरिपद प्रनत रमापति भाने । 
सिह नरेन्द्र महोपति जाने॥ 
(ततः कोतुकागारं प्रविदय शकिमण्या सहोपविक्षति ! तत्र गीतं पह 
माछवरागे -) 
[गोतसं०---५९ 
अपरुब कौतुक देशिभ आजे । 
अभिनव नागर रसनि समाजे ॥ 
जतनहु सगुखा बदन नहि राखे । 
उकृतिहि बुझि परम अभिरापे ॥ 
अनुपम उपचित दुहुक सिनेद्दे । 
बिर भए दामिनि मिलु अनि मेहे ॥ 
किदहु चकोर रमति मिनु चन्दा । 
कीदह अछि कमछिनि = मकरव्दा ॥ 
कीदहु' रति पुनु पाओलरी सङ्गो १ 
बिधिबस तनु घरि मिलळ अनङ्गे ॥ 
- लिज कामदेव । विदेहा सवेहहीन ॥ 
(तखन कोबरा घर प्रवेश कस रुक्मिणोक संग बैसैत छथि । 
गीत पहृहिया“मालब राग छे) 
[गीतसं* = ५९] 
बौतुक-छीला । अपितव - नवीन चतुर नायक । रमनि 
-एल्द्रीक संग छथि | जतनहु = यश्तो नयला पर । संमुख ' 
सोझौ । उन्रुतिहि = वचने सँ । उप(चत -बढूळ । दामितिं 
बिजुरी । गेहे - गेषक संग । किदहुँ - भरसक । चकोर रमति 
चकोर पक्षोद्पी सुन्दरी । अछि-भौ रा । कमछिनिःमकरन्दा 


लक = हैह। - ख! ८९०अनु-क1 
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अते गुनि सुमति रमापति गाबे । 

पुरुष पुगे दृह समुचित पाबे ॥ 

(सक्यौ सप्रधयँ गायतः = ) 

[गीतसं०---६०] 

माधव ! तुनिझ निवेदन वाती 1 
सुमू्ि मिलल तोहि नुनपमय जानी ॥ 
ते परि पेम घरब सखि ठामे । 
दिने दिने होअ अधिक अभिरामे ता 
यतने मेटाए उपल-पट + रेहे 1 
न छुट जनम भरि सुजन सिनेहै ॥ 
जइअओ घर पुग्नु पुनु दय नीरे । 
अबिरल परिमछ देवि पटीरे ॥ 
तेजि भुजग बिग, मलय समीरे । 
गुन गहि खोतल करथि सरीर ॥ 
हरसिर वास, जनक जसु सिन्धु । 
सेहओ सधाकर करव * बन्धु" ॥ 


कमलितीक १र/ग से । रति = कामदेवक स्त्री । विधिवस संयोग 
सौ तनु = देह । अनङ्गो = कामदेव । पुरुष पुने - पूर्णक पुष्य सँ ॥ 
(दए सथो स्नेह्पुर्बक गेत छवि) ~ 
जीतसं* = ६०] 

तै उरि, ततेक । पेम = प्रेम | सखि ठामे := वशी पर { अभिराम 
= सुन्दर । यतने = यका पर । उपल-पट-रेहे = पाषरक तल 
पर जे रेखा से । घरप = घेंसल जाइछ । तीरे = पानि। अविरल = 
लगातार | परिमल = सुगन्धि । पटीरे = श्रीखण्ड । भुजग = सापक। 


मलय समीरे = मळवाचलक दछियाही बसात । हेर सिर = महा देवक 


43 रमापतिकृतम्‌ 


सुरगने मथि सम्पति लुटि छेल । 
तइअओ जलधि उछलित नहि भेळ ॥ 
सुमति रमापति भन परमान | 
ल थिक पररामति खुजत--समाव ॥ 
(भोक्तुष्ण: सलअ्ज॑ नारदमवडोकयति ।) 
जारद.--एवमेतत्‌ । किश्तु, (झ्लोकेन)-- 
सद्वंशजा शशिमुखी विदुपी सो तै 
भूवालवर्गमपहाय हेरी प्रछीना । 
प्रेपाउश्कुहेल मनसा परिणीय चेत्त्वं 
कि वा बशीकरणमस्ति ततोऽधिकं च॒ ॥४१॥। 
तेन सर्वथा त्वध्सश्या स्वपुण देवः क्रीतो वासुदेवः, यिः 
सम्प्रति भवत्यो रनुनयन्वचनाईमूतेत । 1 
ससख्यौ*९--अज्ज ! जइ देब्बों सीकरेदि । [आर्य | यदि देवः स्वीकरोति 1] 


माय पर । जनक असु सिन्धु = जनिक पिता समुद्र छथि। सुधाः 

= चन्द्रमा । कैरव"बस्धु = कुमुदफूलक गिन्र । सुरगने > देवता सभ 
जलधि > समुद्र । छछछित नहि > मर्यादाक उल्लंघन नहि कयछ | 
परसमनि = स्प्षेमणि ॥। 


(श्रीकृष्ण लज्जायुक्त भेल, नारद के' देहीत छथि ।) 

नाइद--ई एहिना छेक । मुदा, (इलोकक द्वारा) ¬ 

उत्तम वंश मे जनप्रलि अहा शोकनिक ई बुधिय।रि सखी स 
राजाको छोडि श्रीकृष्णमे तःमय भय गेलो हि । प्रे मसौ ओतप्रोत मः 
एहिप्रकार विवाह कय हुनक ई यशीकरणें की, ओह सँ 
धिक ॥ ४९ 

ते सभ तरहे' अहाँ, सली अपन गुण सँ कृष्णे" मोल ह 

हेलनि, विदेय कय अहाँ दुतूक विगय“बचनरूपी अमृत स । 
दुनू सखी आर्य ! ज॑ देव स्वीकार करथि। 
६९१ + उसे *" क खा 
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श्रीकृष्ण:--यदाह देवधि नारद: । 
मारद:*१-साः्प्रति गम्यते मया निजँग-५ देको '-्जपाचरणाय । 
(श्रीकृष्ण उत्त्यास तमनुनेनुं निष्कान्तः। यदृर्त्रयोऽवि निष्क्राःता: ) 
रुबिमणी-- (सोद गम्‌) सही ! अम्हाणं भादुणों विमोक्‍लणं कध भविस्सदि ? 
मए उण एदेण महूसवेण विसुभरिद । [सख्यौ ! अध्माक भ्रातु 
ब्रिमोशणं कथं भविष्यति ? गया पुनरेतेन महोश्सबेन विस्मृतम्‌ ।] 
संशयो सहि ! अज्ज रअणीए तए माणों गद्दौदव्वो । तदो ज्जेव तस्स मोको 
कत्ति भविस्सदि । [सलि! अश रजन्यां त्वया मातो ग्रहीतन्प: । हतो+ 
अदयै ब तस्य मोक्षो झटिति भविष्यति ॥ 
हमिमणी--तत्थ वि को उण उबाओ ? [त्रापि कः पुनरपाय; ?] 
(उभे सवै शिक्षयतः) 
श्रीक्ष्ण:- (प्रविश्य) कथसचिरेणेब सोगा प्रिया ? (पुरः स्थिश्वा) शरि! 
सम्प्रति स्थे निर्गताः । ततः किमिसि नाऽऽभाषयसि भाम्‌ ? 


श्रीकृष्णे कहूलनि देवपि नारद सएह्‌ । 

मारद-- अव एखन हम निर्जन स्थान मे जप करवा छेल जाइत छी । 
(श्रीकृष्ण अठि हनका अरियातवाक हेतु बहार भेलाह । यादवस्त्री 

सभ शेहो गेलीहि ।) 

रविमणी-[डद्विग्न होइत) सखी ! अपनालोकनिक भाइक बश्धन-मुक्ति कोना 
होयत ? € तें हम एशि महोत्सव सै विसरि गेलि छलहूँ । 

दुनू सक्षी-सस्ती आइ *।ति कहाँ मात करब। ताहि सँ आइये हुतक 
(स्क्मीक) बन्धन सँ छटकारा झटदय होयत । 

कुकिगणो-?। हमे कोत उपाय अछि ? 

(दतू सली सण टा सिखमैत छथि} 

थी कृष्ण-- प्रवेश कय)कियेक धोड्ये कळमे प्रिया उद्दिन भय गेछीहि? (आगू 
मे ठाढ भय) प्रिये ! सम्प्रति सभ बहार गेल । तशन कियेक एता 
हमरा राँ नहि बजैत छौ? 


-क । ९३- तपा" छ। 


1 उमावतिक्‌ तत्‌ 


सक्मिणी- (जिमुक्षीसूय गुखभयगुण्ड्य तिष्ठति ।) 
अश्रीकृष्ण:--(करे ग्रहीतुमिच्छति ।) 
इंब्रिमगी--(सकोपं करमाङध्य दीर्घ निःइवन्य मुखमाच्छाथ रोदिति ।) 
अश्रीकृष्ण:--1 पुनरब्रत: स्थित्वा वद्धाऊुजलि:) परिये | प्रसीद मानिनि | स 
प्रभातशेयेव रजनी लक्ष्पते । तथाहि (ग्रीतेन)-- 
[गौतसं०---६१] 
गिरिबर-लीन महीन निसाकर, अल्प नखत नहि भासे ! 
मृदित कमलबनि किए नहि तुअ छनि, नयन सरोज विकासे ॥१॥| 
ओ गे मानिनि ! वैध 
(चत्रार्थे इलोफ:)- ही 
अस्ताधलं याति शशी गतब्छवि- 
लंत्स्ति नेवा$ल्पतराइच तारफा: । 
सरोज-राजी प्रबिभाति सर्गतः 
तथापि ते नेत्र'सरोज-मुद्रणमू ॥४३॥॥ 


रक्मिणी--( विमुझ भय मुह पर घोष तानि रद्षैत छथि |} 
श्रीकृष्ण - (हाथ पकड़य चाहैत छसि () 
रुक्मिणी " (कोष शहित हाथ धीचि दोघं निःश्वास छय मुह ज्ञांपि 
छधि।) 
श्रीकृष्ण = (पुनः आगूभै ठाढ़ भय कछ जोडि) प्रिये ! प्रसन्न होत सा 
सम्पति भोएक्बा राति जकाँ बुझाइछ जेना कि (मोतक द्वारा 
[गीत सं०-६३] 
गिरिवर लीन =अस्ताचल पर्णत मे डबल जाइल । मलीन निसाकर 
प्रकाक्षहीन चन्द्रमा । भछ३ = थोइवो । नरात = तरेगन । सुदित = 
नयन-सरोज = भाल रूपो कमल । पिकास = ९ जैत अछि ॥१॥ 
(एहि अर्थमे झ्छोक) = चन्द्रमा औीहीन भय अस्ताचछ पर जाइत छथि 
तरेगन कनियों नहि शोभित होइछ । कमलक समूह सभटाम शोधित 
रहल अछि, तेयो अहाँक ऑरि रूपी कपल भुनयले अछि ॥४३।।. 
९४ = पिथादे * ख। 
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सुरपति-दिश अनुराग देखिभ धनि तइअओ ने तोहि अनुरागे । 
घुअ मानस परसन नहि सुन्दरि, अम्बर परसन लागे ॥२॥ 
(अञ्वें बोक:)-- 
अनुरागो3भवत्‌ शाच्यां माध्युरागस्त्वयि प्रिये ! 
प्रशन्नमस्व॒रं वीक्ष्य न प्रसीदति ते मतः ॥४४।( 
हुआ मुक्ष मौन विचारि कलाबशि | पिक पञ्चम कर नादे । 
पिञ्जर कीर धीर मृदु भाषय, ल होअ परम विषादेर/ ।।३॥ 
[नत्रार्थे इलोक1)-- 
मौन सन्त्यज" कञ्चाकि ! मानं मुझ्च न मुज्च वा! 
पिकाः छुकाइच तुधोणि ! मूकारितडन्गु साम्प्रतम्‌ ॥४३॥ 


इत्वु मृणाल अमित्र सरसीरुहे. तुअ तन** कय निरमाते 1 
मानक्ष कुलिस वलिश विहि बिरचछ, तहित होअ अनुमाने ॥४ 


सुरपति दिश = पूब दिशा । अनुराग > छाली । अनुराधे = प्र म। मादस 
= सत । परसन = प्रसन्न । अम्बर = आकाश ॥३॥ 


(एहि अथेमे इचोक)- पूव दिकषामे अनुराग (छली) भय गेल, मुदा, हे प्रिये ! 
अहाँक हृदयमे अनुराग (स्नेह) नहि भेळ । प्रसन्न (रमणीय) भाफाशके* 
देखि अशक मत प्रसन्न नहि होइछ ॥ ४ ४1 
मौन = चुप । पिक = कोइली ! पञ्चम = पळ्चम स्वर मे 1 मादे = 
आवाज 1 पिक्चर कीर = गि मे सुग्गा 1 धीर मृढु भाषय = स्थिर 
सँ कोमल वरे" वजीछ। विपादे = तकलीफ 11३11 

(एहि अर्थमे रोक) 
है कमल सनक आँखिवाली ! अहा गानके छोड़ था नहि छोड़, मुदा, 


चप्पी छोडि दिय । है सुस्वर जाँधथाली। अहाँक बजला पर एलन कोइली 
ओ सुग्या चफ भय जाओ ॥«४४॥ 


९४ + कळत - को: कहे... कनक >> 2 
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(जता श्लोक) "- 
चदे णाऽस्यं विधाय प्रधममथमृणाल्दयेनेव बाहू 
नेत्र रक्ताऽम्बुजम्यामधरःविरञ्ना बस्थुजीथप्रसूने: । 
सृष्ट्वा** वोयूपतार र्भबनमिह्ट विधि ्मातसं किरतबकस्मादू*' 
वनेणाऽकारि कस्माद, वलिक्षमिव परं १* “वकमेतन्त जाने ॥ ४६॥। 


विसरिअ दोस, रोस सबेऽ द रि कए, वचन अभिजञ ३९ दाने 1 
'तिसि अवसान मान नहि राखिअ, सुमति रगापति भाने ॥१॥ 
अपि च, 


[गोतसं०---६२] 
वुअ मुख अवनत देखि, मानिनि | 
"कुज विकस विसेधि ॥ 


हेरि विलोचन आध, मातिति ! 
कहिआ हमर अपराध ॥ 
इन्दु, = चन्द्रमा ! गृणाल = कमलक नाळ । अमिञ अमृत । सरसी 
मल, एहि सभ सँ । गुन तत = अहाँक देहक | निरमाने = रचता 
मानस = मन । कुलिश बलिश = बच्च ओ वर्छो सनक । बिहि 
विधाता । तहित = तेवत ॥ ४11 
(एहि अथं मे श्लोक) - 
विधाता पहिने चन्द्रमा सी अहाँक गुह गढ़ि, दइ कमलनाल सँ बां 
दू.६ छार कमळ रॉ अख, माधुरीक फूल राँ ठोर ओ अमृतक रह 
वचक सृष्टि व्यनि, मुदा, एकाएक फोना बजुर्स बछी' ज 
अहाँक भन के" बनओलनि से नहि जाति ॥४६॥ 


दोस > दोष । रोस= रोष, कोथ! अभिन्न -अगृत । तिसि अवसान 
रातुक अन्त में ॥५॥ 
आओरों = 


[गीतकं = ६२] 


६८ - दुष्टा =ख। ६६-फिल्नु कस्माद्‌ “छा १०० =रंकर-क। १ * सब 
~क 
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न तेजिश विधुमुखि ! नोर, मानित | 
आकुछ नयन शरकोर ॥ 
आनन इन्द्रु समान, मानिनि ! 
कञ्जले' होअ मलान ॥ 
परिहरि दीष तिसास, मानिनि | 
न रहए अधरक भास ॥ 
सुप्ति रमापति भान, मानिनि | 
मिथिला - पति रस जात ॥ 
इविगणी (भच निवार्य कटादोणाउकलोकयति 1) 
श्रीक्ृष्णः-- (सहर्षम्‌) प्रिये ! त्वयि याद शो मम स्लेहोउहित तद्याकर्णय 1 
(दुन गी चेत्न): 
[गीतरसं ०--६३] 
तोहे! हम अहिन सिनेह, प्रेयसि ! IEE 
(इत्यादिः ) । 
~ 
फ,लाइत अछि । हेरि = ताकि | विलोचन आध = आधा दूष्टि सौँ। 
तेजिअ > छोड़ । विधुमु लि = चन्द्रमुखी । नयन-बकोर= हमर आलि, 
रूपी चकोर पक्षी । भनन मुह । इसु =च्रमाक । कजजले = 
काणर सें । परिहरि = छोड़ि । दीष = पंध । अधरक भास=ठोरक 
ज्ञौघा ॥ 
शीमणी ¬(नोर रोकि कटाक्ष सँ देखेत छथि ।) 
कोकण -(महू्प) प्रिये ! अहा पर हमरा जेहन स्नेह अछि सेहो सुतू । {पुना 
गीतसं ) "= 


[शीतसं ~ ६३] 
तोहे" हम -अहाँके हम जेहन स्नेह करैत छी । पेअसि = परिघे ! 
३ ¬ इत्यादि + कल (दूह पोथी मे गीत अपूने अधि ,) 


१४६ डर तम्‌ 


हुविपणी --(सानस्द' बिह्माऽलोषय च सों सम्बोध्य बदति) सहीभो 
जिण्णावेहि अज्जउत्तं, जइ सच्चं एद' तदो अम्हाणं भादुणो विः 
अ "णारे दाणि ज्जेव करेदु । [सर्पी । विज्ञापयतम्‌ आर्यापूथ , 
सध्पमेतत, ततोऽस्माकं ज्ञातु वियोक्षणमिदानीमेव करोतु ।] 
सर्पो = (भकृष्णं निवेदयत; ।) 
श्रीकृषण;--+ बमैतावत्गेव कारौ एवमःयासः ? 
सरुयौ--शदोस्प गदओ पुथ्वाबराहो तदो अण्णहा*'सक्रि पिअसहीए हिभअं । 
[मतोऽस्म गुरुकः पूर्वापराध; ततो$स्यथाशजि प्रियसख्या हृदयम्‌ । 
ओऔक्षष्णः--तहहि युक्तमेंब कः कोऽत्र भो; ! न] 
किञ्कूर। (परविश्य, प्रणम्प च) एसोहि । अवेद, सांमी। [एपोडरिम | 
आज्ञापयतु स्वामी ।] 
श्रीकृष्ण:--विमोच्य इमश्रु"बपनेन विरूप' विधाय च सम।नीयहां ह्मी । 
(किङ्करो निष्क्रम्य तथा कुवा तेन सहायातः।) 
(तत; प्रबिश्यति बलदेव} 


किमी = (आवन्द पूर्क हेसि ओ देखि राखोके सम्बोधित ७य वर्जत छवि) 
दुह सखी ! कहियनू आर्यपुत्र के, ज ई सत्य ते हमरालोक! 
भायके' एखन बत्धनमुक्त करथु । 

दुनू सखी ° (श्रीकृष्णके कत छवि |) 

श्रोहृष्ण = को एतवे काजक विषय में एहन आयास भेल अछि ? 

दुनू सखी * जै कि हुनक पैष पूर्वक अपराध छनि ते' प्रियसस्ोक हृदय आत. 
तरहए शंका में छल । 

श्रीकृष्ण = तजन सै ठोके भेछ। बयो एतय अछि? 

तोकर--(प्रवेश कय औ प्रभाम कय) इयेह छी, बंश। देल जाओ सरकार । 

श्रीकृष्ण = सक्मोके खोलि ओ दाढ़ी काटि विसप बनाय लानहू । 
(लोकर बाहर आय, तहिमा कय रुवमौक सौग जडौत अछि।) 

(तल्लन बलदेव प्रवेश करेत छवि ।) 
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बलळकेष:"- अतः परमसो न बिल्पणीय; । 
किङ्करः (तथा करोति ।) 
अलदेव:--(रुत्रिमणी प्रति) कल्याण | भावु बैँलप्यहेतोस्त्यया भच्यु न कामी । 
यतो$रमाक क्षश्‍्या णां बिग्रे सति सव भवत्येव, किन्तु *वधाहोऽ 
व्यय तबाउनुप्रहादेव श्रीकृष्णेन रक्षितो मोचितइच । 
(रुक्मिणी सानन्दं सखीमबलोकयति ।) 
गुदक्षिणा- जहा अज्जेण भाणत्त तहा करिस्सदि पिअसही । [मथा आर्येग 
आज्ञप्तं तथा करिष्यति व्यसौ ।] 
नारदा -(प्रविश्य, रुमिमिणमवलोबप परिहासादिक विधाय ) गच्छतु भवात्‌ । 
(इति ते रतृज्ञातों रुकमो निकामतः, अतिज्ञाबचनं संस्मृत्य लख्जया 
भोजकट-नगरे निवासमकरोत्‌ 1! 
नारदः भगवन्‌ ! अनुजानीहि मां बहासदत-गमताय । कि वा भूयस्तव प्रिय 
मया सम्पादतीयम, ? 


बलदेव " एहि से बेसो बिरू हिनका नहि बनायह्‌ । 


(नोकर तहिता करेछ।) 


बलदेव---(रुविगणीक प्रति) भाग्वशालिति ! भाइक विरूप हयवाक हेतु अहाँ 
क्रोध उतु करी । शिवैक नें हमराछोकति जे क्षत्रिय छी, तनिका युद्ध 
भक्त! पर राभ किछ भय जाइछ । किन्तु मृत्यु दण्डभागियों ई अंहॉक 
कूपे सै थौ कृष्णक हे'रा वचाओछ गेलाह क्षो छोड़ल गेलाह । 
(रक्मिणी आनन्दूर्णक सखीके' देखत छथि।) 
सुदक्षिण जेना आर्श आज्ञा देल अछि तेना करतीहू प्रियसी । 
नारद = (प्रवेश कम, रक्मीके' देखि हँसी मजाक कय) जाउ अहाँ । 
(हुनकालोकनि सँ आज्ञा पावि रमी बाह्र गेलाह $ अपन 
अतिज्ञा वचन स्मरण कय लाजे भोजकट नगर में निवास कपलनि ।) 
नारद * भगवान ! आज्ञा दिय हमरा ब्रह्मछोद जपबा लेछ । आओर बी पुनः 
अहाँक प्रिप हम कक ? 


क्क रमापतिकृतम्‌ 


शरीकध्य: ` दे वर्षे ! पुर्णा; तर्गे नो ममोरघ। › हौदभी' पृष्छ। 
नारदः = कचतु भवती । 
रुविमणी * अज्जस्स धराद स्थ णो पित्नं संवृत्त, तहाबि सम्पदः | 
न भोदु । [आर्यस्य प्रसाद त सबै न; श्रियं संवृत्तम्‌ । तथापि साम्पूत- 
भिड शबतु ।] 
(ततः सम्या सह गायति । सै गायन्ति तत्न गौतम्‌}: 
[गीत सं०---६४] 

बारिव बारि बिमुश्थयु काले । 

अवनि रहथ्‌ बहु अग्ने विसाछे ॥ 

परजा पाछि धरम अनुरूपे । 

मुदित रहथू मिधिलापति भुवे ॥ 

भारति भगति “भावे थिर बासते । 

बुधजन - मनस कड्धा विलासे 11 


अधि ! हमरालोकनिक सभ भनोरथ पूर्ण भय गेल । सक्मिणीके 
दूयन । 
नारद - रुक्मिणी ! हाँ कहू । 
हतिगधी » आक कृपासँ हमर सभ प्रियका पूर्ण भेल । तेयो एखन ई 
होअंभो । 
(तल्नन दुनू सख्नीक संग गगेत कृषि ओ सभ केओ गेत छबि । 
ताहिठामक गीत)-- हा 
[गीतसं+--६४] दि 
वारिद = मेध । यारि = पानि । विमुङ्चथु काले = समय पर 
छोड्थु, बरिसय्‌ । अवनि = पृथ्वी । मुदित = प्रसन्न । भ्रति = 
सरस्वती । भगति भावे' = भक्तिभावना सौ । बुधजन मानस = | 
विद्वातक मत मे बिलासे = खेल । तसु = विद्वातक । दारिद ¬ 
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तस गुन जाति. हर ततकाले । 
दारिद हरयू सकत महिपाळे ॥ 
मृपति होश्च भतु पिशुन - समाजे । 
सागेन्द रहयू_ सकछ दविजराज्ञे ॥ 
सविनय सुमति रमापति मांगे १ 
रूपक फरथ्‌ जन अनुरागे ॥ 
श्रौकुष्णः- ऐं | सम्पक्‌ प्रियया तस्सलीम्याँ च पवितम । 
याचे । (इलोकेन) ।-- र 
काले वारिधरो बिगुञुचतु जलं, शकष पृपूर्णाशवति- 
नित्यं चाऽस्तु महीभुज! पुमुदिता, धमण पान्तु पूजा: । 
वार्देवी “बिष भक्तितो हृदि सतां भयाद्‌ बिछासोज्श्वला 
मा भूद, भूपसभा खलेसपचिता, मन्दन्तु विणा; सदा ॥४.॥ 
सारद:--(सोल्लासम्‌] एवगस्सु । हि 


(इरि आक NT ली सर्वे) 
दरिद्रता । सदत देर दम । महिपाछे = राज्जा , 


पिशुनः माजे = दुजनठोकक सम्पर्क भे। इ भ 
रूपक = दुइ्यकाब्य (इनिः "ण सुजन 
किक (रुविमणीपरिणय गाटक/ मे । घुजन = 
थोकृष्ण-- देवि | प्रिया ओ इनक दुइ ली यथोचित माङ कयहनि । ते 
दह मत छो । (लोक हारा) - 
उचित समय पर मेघ जल बरिसन्षो, पृथ्वी धान्य सँ पुरळ रहय, 
मश्षस्न राजालोकनि धर्मसी प्रजापाठन करधु, भगवती वाणो 
(सरस्वती) श्रियभक्ति सै सज्जनक ढृदयमे लोला फ़ अकाशित 
होथ्‌, राजाक सभा दुजँगसभ सा जनु भरव भो ब्राह्मणछोकनि 
सतत आनन्दित रहथ्‌ ॥४३॥ 
नारद-- (आनन्द पूर्वक) एट्टिता होअओ । 
(सभ केजो क अली भय गेल ।) 


तस्मादहमपि 
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रमापतिकृतन्‌ 
॥ इति रुक्मिणो-परिणये झक्पिणीहरण-परिणय-प्रदर्शनं 
नाम पष्ठोइडू: ॥ 


. इति श्रीमद भूगुदेव-कुछोद भवः 
कर (भव-सःकचि-थी मत्कृ०भपत्युवा। 
महीपा कुलो तेन, 
“रतिपतिमिथाईनुज = सब्मित्र - धर्मवतिशर्भणो दु 
दौहिब्रेण,  पल्छीसँ० श्रोरमापति-शमंणा 
विरचितं रुशमिणी-परिणय = नाटकं 
समाप्तम्‌ । 


"णा ल्क ्ा-----_ “गा | 
रुक्मिणो-परिणय मे रक्मिणीक हरण ओ विवाहक प्रदर्शन 


नामक छठम अद्भू समाप्त ॥ 


थौमान्‌ भुगुदेवक नुलमे उत्पत्त, कविवर श्रीमान्कृ्‌ष्णपति उपाध्यायक 


पुत्र, महामहोपाध्याय - शङ्करमिथ फ़ कुर 
म” रतिपतिमिथक छोट र अप र 
श्रमंपतिशम कि दी हि, पलिवा रकुछ- 
संभव श्री रमापतिद्षार्मोक बता” 
ओल रक्मिगीपरिणय 
नाटक समाप्त 
भेल ॥. 


जज 


ES एज: आल 
१० मधुर 1 २ = सपत1 ३- घेतु | ४ “हर (४7 क्केश्षरि | ६- यिब्रले 4 ७7 


परिशिष्ट 
रमापतिक स्फु गीत 
१--बजिपुरयुस्दरोक गीत 


जय अस विभुवत - सुन्दरि शारि बेर = भर्यकरि१ माया । 
जवाकुसुम = कुंडुम - गूतनरवि, - निन्दक छोहित काया ॥ 
मणिमय मुकुट सीस अतिसोभित, जीछ " वरन* कब-पासे । 
कुटिल शळक विरचित मुकुताबलि भौँह काम-धघंनु* भासे ॥ 
अधर प्रवाळ, दसन दािग-बिज, मधुर हास भल छाजे । 
आनन्दे तीनि बिखोळ विलोचन, नासा बेर्सार राजे ॥ 
दोरक जडित विमल चामीकर, आति साटंक विशाला । 
मातिके विद्रुमे खचित सेखत सम, मंजुल मोतिम माछा ॥ 
आधा इ दु तिलक तह सुन्दर, [पावक] विछुक काँती । 

वास अंकुस धनु वान विभूषित, चारि भूजा भछ भाती. ॥ 


IIIS 
(--शंकरि = एल्याणकारिणी निए सुन्दरी । डौरि झायंकरि > शतुक हेतु भया" 


नक | जबाफुसुम “07 निन्दक= ओढ़ लक फुल, केसर ओ प्र।तका/छीन 
सूयंक छवि के निन्दित करगबाला । लोहित काया = छाल देह । नीलवरन 
कनवासे = केश नीला छनि । कुटिल अछकर टेह़मेढ़केश मे । कामधन = 

कामदेवक घतुव । प्रथाल = मुडा । दसन «दाँत । नासा = नाक गे। हीरक 
हीरा सँ । चामीकर = सोनक बतल । अति सार्टक टुकासक गहना । 
मानिक बिद्र मे: मणि थो यूडा सै । नखत सग -तारा जां इन्दुः 

चन्द्रमा । पायक = अनि । वाती =काग्ति । करिवर कुम्भ ¬ हायीक 
गस्तक । उरग ८ दुनू स्तन । अरुत दु फूले न लाल पस्त । अमूले 5 


= खिला । 


दह मोट इन्द, नील मणिक समान ॥ फटिफसकछ | पायरक 
ळक, dls hs via 


ह रमापतिकृतम्‌ 


करिवर कुम्भ सभान उरज युग, पहिरन अरुत दुकूले । 
किकिनि कंकने केयुर ने३र, [भूवन] विमछ भमूले ॥ 
नख दीधिति गंजित रञ्जमीकर, चरण सरोज समाने । 
मृगमद केसरि अंग बिछेपिश, मुज परिपूरित पाने ॥ 
कमखापति। कमलासन, शंकर, धुअ पद घर छोआने । 
समे अमिमत पुरिअ परगेइवरि | प्रतत रगापति आने ॥ 


२--कूला - गीत र 
बंसी = बट" तहु ल!झषोल, नब्दकुमाद = हिडोल । प्र 
भानुसुता ¬ बरिसीलित शिशिर अनिल मृद डोळ ७ ० 
नव घन गरजे सिखर पर”, मालात रम रोलम्ब । न 


गगन तिरोहित रवि ससि, कुसुगित बुटन कदम्ब ॥ | 
नः „| पर 


पराग मणि भण्डित, इखनील-युग कांति ॥ 


०३ | 

ऊपर फटिक" सकल दय, फेलि कयळ आरम्भ ॥ 
अमुल्य ॥ सख'दीषि तिःग ञ्जित = नहक प्रकाश सा तिरस्कृत । रणनीकर= 
चन्द्रमा । सरोज = कमल । मृगमद = करतुरी । कगलापति = विष्णु । 
लासन घरह्मा । अभिमत अभिलाषा ॥ 


९--वंश्ीवट > बडूक गाछ जतय कृष्ण बंशी बजयैत छलाह । तह = से (वस्तुतः 
श्र पाठ उचित) नन्दकुमार हिडोळ = कूष्णक मूळा । भानुमुता 107 
डोल = यमुना सपक्ष रां शीतळ बसातक द्वारा मभ्द मन्द डोलेत शछि । 
धन = गेच । माळति रम रोछम्ब = म।लतीफूलक संग औँरा रमण 
करेछ। तिरोहित = झ'पाएल । रवि'ससि = सूर्य'घन्दु ॥ इन्द्रनीलयुग = 


५-० (अभाव) । 
गव १ २--विश्राबर । ३ - (पाँच वाँतीक लानग खन्‍्डित बाट) 


परिशिष्ड ११३ 


बुविढ़े ४ वस्त चढ ओळ", दइए बिमल भर्घ तूछ । 
हाडके पाट सखी संगे, राधा नागरि मूछ* ॥ 
तनु छवि विश्दित चम्पकः पतिं = भूषत बहुमूल 
कलक कितारी राजित, परिहन नीळ व कूल ॥ 
पवने उड़ अवगुष्ठन, वेकत होश मुखकांति । 
जति युग खंजत लागल गगन सरोदह पाँति ॥ 
बहुविधि ललित* हास कथ, पञ्चम करें कर गान ॥ 
जनि उरवधि परिजन छप, गावति चढ्छ विमान ॥ 
हेद प्रिम परिपूरित, देखि हृदय होड मान । 

कनक बेधि* मन गुनि जति)” मुझुता फल निर्मान ॥ 
बदन ससौरभ उपगत सरस मधुप११ झंकार । 
हे” डर१२ किकिनि-फलेरव हरि ~ हरि५३ वचन उच्चार ॥ 


i 


ट॒कड़ा । केछि = विलास, खेल । सुदिढ़े = मजबूत । मध = फपड़ाक बीच 
रच ॥ तुल = तूर | हाटके पाट = रशे रेशमी वस्त्र पहिरि ॥ 
तनु छबि = दे हक कास्तिस । कतक - सोना । परिहन = पहिरन 


बस्त्र । द.झूल = साड़ी ॥ 


वते = यसात सै । अवगुण्ठन >घोषट ! थेत = व्यक्त । युग खळ्जन = 
खञ्जनक जोड़ी । गगन सरोरुह = भाकाश-कमल (मुँहमे) । लति = 
सन्दर । सरे =स्वर सें। उरवसि = उर्वशी अप्सरा | परिजन “परिवार 


सेद विमल = स्वच्छ घाम । कनक बेधि = सोनाके' छेदि कय बहार चेक 
जुकुताफछ ८: मोतीक दाना । सुसौरभ = सुगड । उपल = भेल । मधुप = 
भरा । किकिति कलरव = पायलक दाब्द सँ ॥ 


४ = खुदूढ |» * बढ़ाभोल 1६7 भक्ष ७* घूज 1८ - लाल | ६ श्रषि 1 


4० - लन) ११० रूप | 1३ « ते उरः कझडिति-ल 1 १३ - हुए । 


१४४ रमापतिङसम्‌ 


नि जाय । 


इरसिज्ञ भार बेआकुछ, मध्य भाँगि१४ 
ते त्रिवली गुन बान्धल) पुरवहि मदन बनाय ॥ 


एहि अबसर हरि आएछ, विरल सभ अभिमान 1 
सिह नरेल्द॒ भूप संमति रमापत्ति भान ॥ 


अरसिज = स्तनक । मध्य = डार । भाँगि = दृठि । त्रिवली-गुत 
= पेटक रेखाएवी डोरी सै । पुरवहि = पहिनहि । मदन > कामदेव ।। 


१४०-भाग ज्ञाने । 


